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हरति । तपय नाटकस्य धनग्रत्याद्या कविना श्रीदपकृतया ख्यापितत्वेऽपि 
ध।वककरृतत्व, धावकप्य च एतम्मात्‌ कवेः (काटिदासात्‌) पूवकालिकत्वं, भन्थ- 
कृतैव ्वयं॒प्ररतावनापूसगेऽभिहित मित्यत स्तदरचचान्त मनुखत्य, एतद्ूनथकारिण | 
निरमायीति पतिमाति । “ 

-- 1016 1118 76806 {0 [द्वार ण्ाप्ददणापा114, 1. 8. 
एठा शा5 16 18 लान्वाः 008४ पऽ 16६ ऽकाशचुता इलाग 1नत8 
12028 0 € ४16 कप न २2155811, 2०१ 0 15%€ 1ण्ल्त 
6911161 ध7४71 [{<2114558, % 110 10 पट्यते 118 ताव्मा)8 62116 11215.91- 
ददात 171 [पाद्ठाा ज 8318888 (र2पदर्शा, 17 (गापना 
ला "116 [02888&€ 111 116 [18518118 {0 (द्वादण्यातहपा 18 = रू ]7€ा6 
कर्ा€1€1166 18 1186 $ {व]1752 10 [182 (1द8ब]पब, ०८ 21489)" 


१ 88, 


116 78116 ° {1€ [0 ०€ [0118४812 31185818. 0 81258, 1116 
-लाप्<पा0581665 7016 ॥¶ ९8 एश721858 87 वृपा€ 17 द्दृष्ट 
11 {116 जल णाली दपल8] णत्‌ पलाा8] = दप्वला८९5 गा{€ 
&० {० पत. 20, 16 जणा (गाज्तलत्रला) ग 116 8१६6१५९ 
{1 कधथा18{4.5 ९5 ७एव8[रत 58, 15 11115 :-^ (41018 {€ 
{€0€0{5 लग्ोलि7लव्‌ 0४ [0ल्ङ, (गा1&) 8716 ऽप्ल[1 25 ' {45114558 


~~~ = = ~^ भ जक 











21 58प्रा111119. धत 00 = व्णाएप॥28, (वा ्26108. 5888 : ^ धावकः 
नागानन्दरत्नाव्यादिमस्थकारक ;--7ाद्वपय ५28 ४116 वपणगः रज पि2&2- 
2121102, {२2८०६१०1 वत्‌ 06167 ]018.ए8. = वा] 11 2151121118. (वाक 
१2.611281081 1185 ]प2118116त्‌ 1118 €ता01 ग [7 एधत], प1त€1 ॥1€ 
1121116 ° [21्वरव, 11171861. 1६ 15 पड लट तिणि ॥1118 &"6€86 
€16ए१८100 47८ = 1, = +ए1086 = ^ ४661185]0तरव्ा1 = उत्व 
1150871 '' ९11] €< &{दपत्‌ इ व 17110618181016 10 पाला ज 1018 
लवात्‌ ल प्ता{100, 114 (पा 0९४, 31254. 01" 12115 ४३1२2, 18 € 
1€81 8711101" € {11६८ शिपऽ 018 ए5--11ए वततत, परवद 
2.10 १2&2108108--010 पषा नल्फु 10 0 पा1व< 116 1087126 
ऽप पत्त]. 

क, 6. 1४ 18 8 &८व{ [क़ 1186 118 {8८7 1128 1107 2012666 
{116 26161010 ग ४. ( . (व.08]08.01 ७2861911, ॥116 1681160 €" 
11116611 9 1311888..8 4181188 10 ( 1ए्वा1तवप्ा उव्ााऽ]पु1४ 56168. 

^ 11101 (16 © 106४8 {1616 2]0]द्दा ४0 € 7176 
01161610 [06780108 110 118४6 शला ठ]त्ड 8. = ए10पइ {17168 
पा7त€ा 116 त्ष ° = [व्बात288.. = # &००त ०६६] ज = णडलगाललुणजपे 
1016118 21110780 116 110तटघा पलार 24 {0 {1011 163100८ 
11968 शात्‌ {11168 011 {116 ©016€ 1181700, 87 2६ {0 {76 1प्ा110€॥" 211 
18.616 ग 116 ०5 11 118८ 1€80द्८0ण्टाप्न पाला. 12110558 
1<{€11६्व्‌ {0 1€16 18 11211 1064 ० {९8110558 7, ५५10 10 प्1817ल्त्‌ 7 
४116 णप इष प्तमडोत छ वााातता{क2 ज (प्न २0०९८ ५०6त 
॥0 88 {116 [वणा 21588. = 1118 006 कष = (कलापवान्‌ 
प12४81856118. 17, 011 81 पाद त 606 1 111व (ठपव्मपता षक 1) एच 
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00121064 {उ € प्र31518 2110 ९९117 50८] 25 12115 ,21द 
(31588 0८ {31858} 0018116 {ता ऽते त्रढ5112."" {€ 


-------~-- ~~ ---- --~----* ------ -- ~~~ -----=-~ ~+ ~ "~~न 


पफा10 ए€1्€त 36 [दाप ३८८०द्ता्ह् ४0 ॥16 ८0 पाटल णलनुलद्म 
2 1810802. 7?2]2-1 दीह 0८ 60 शइ ता 527 13. ८. ४0 
464 .13. ८. 1४ 15 88 718 कद नदप0&, 1171817 एपा6€व्‌ (38 28 
प६6&न्४ 01 14.486 [7 पाताः {16 01त€ाह ग #0€ 21626 
निए इत प्तय ८ 1प्ावाााक्रवा$व 0४ 4 $€218 8710 9 पा०ा{))8 
{077 592 8. €, ४0 547 8. (~. प€ 21850 2] {0628 10 112४6 च्ल 2 
(भाीजलापर0दा फ 9 01 111 १10 1;ए६प एणा. 609 8. €, 
0 414 13. €.., पत्‌ 1४ 18 (78 {06४ {1186 170तप्र८्€व ॥1€ (१६४४ 
दलता 00 जत प्सयशार्‌ एात्ााद्वापक2 ३४ भ्ण, कणत [वरव 
56108. [[ 26 1९ व<. = ररिक्ाा112, {16 वप्ता ज ध सप्रा1010115 5पत्‌ 
1/161{118, ५116 वप्रप्रीठा ग तकत पर२९१३त102 तति 2{81र8, 2150 2010681 ६० 
{6 1118 (©011{€ा11100181168. {6 18 +€ शा10प्रइ आ्#00 ग ४06 
{111९6 01211128, 


(1) त्वषा 11711613, प 11४60 0016 16 08८०पा€ 2 ¢०४९८ 
* °, ०1 जा {1011 ४1 पव्मााद्वा( ४2 ; 


(2) ा1प्राक्राठापतडफुद, एष्टा वआ कलााठपाः ग 118 एड 
ए 11161) 8६8८पा८्व [आ ॥116 [टवजाप ज दा ; अपति 


(3) ^111}75.118 ्द्वपा४५18, ;<{6८८6व्‌ 0 पात्रा 3118142 1 
1118 {व710पऽ 01लाव- एव्र 0 #10€ 60878 1028712, 
8 (०7016068. 0 616 परा एद भ पाक्08द. म [भााणा. 


{7 1118 व्तवात३, 157117६ लाालीर [1108128 1311582, 1116 वप्प्मा 
2 1113 24 41811186 2109 1€&1"1€व 0. 13661088 #11688 {1786 01411128, 
16 18 5814 {0 118पढ €0711}9033त्‌ 8 [द्र {201 ८९16 1९३ ए02- 
४841118. प्व€ाः #116 7व्ा16 जा ७ €प्एशाता12, 18115.88.9 ४2 2.0 170 "18 
1121116 9 1118 1021011 1712 $2.148608. 11, 1९11 1२511805.88, 606 र प्राः 
० [वर्गः पणत्‌ ४ {पव्‌ ६4 -0लापाएजवष्न ० ५05 [भव्मभ्वताप, 
7 ज्रि 0 (1118 00 8त9३ ; 
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^ ॥ । 
@1€<57त) ^ श्रीहष्षदे : '” 5वत्‌77 85 11 १०८ 70 € प्ातता€ ज 
{1€ ऽ€ला)ला८€, 175 {€ 42 रला 21011 ५+111} {0111 €र्ला1€5. 


~~ - ----------- ------- ------~ - ~ ~---------~~---~-- ~-----=~~--- ~~~ ~~~ ---~--- = -~-=* ~ 





““घीराणां काव्यचचाीचतुरिमविष्ये विक्रमादिःयवाचा 
यं चक्रे कालिदासः कविकुमुद विधुः सेतुनामप्रबन्धम्‌ । 
तद्रचास्यासेष्ेवार्थ परष्रदि कुरते रामदासऽ स एव 
ग्रन्थं जल्टालदीन्द्रक्षितिपतिवचसा रामसेतुग्रतीपम्‌ ॥'' 
1 00081808 ° 15 ^ एवत्र, 8ा1त्‌ 16 (06ता" 8# ॥7€ लत ज 
62611 ^€ ६.58]2 11108 25 {0110 08 :-- 
८५३अ सिरिपदररण्कारिए, काटिदासकए, दहमुटवहे, महाकाय, 
पन्द्रहो आसासओ परिसमत्तो “ 
1118 [व्रात गप्र {€ (वाटि) ङ तोक(10हुपा६11€त्‌ {जा ५6 
एला71511118 €] 116 1{521105.528. 
(1) 211455६ 7 (ह्वा पता्) :-- © छ88 ठ (लालाप[0ात 
ग ४ द्ादवात12, 17६ त 11618९8, ४10 0प्तल्त्‌ हाल 6दापरत्॥ 01 
४116 (51392. [8 9 67 [3. (. [€ पड 0106 न 116 06 हला16 9 
1118 (016, {€11लव्‌ ६6 171 {116 {71018 8{212421 : 
““धन्वन्तरि-सपण्छा-ऽमरसिदह्‌ - रोकु- 
वेतान्भट्‌ट - घटकपर - कालिदासाः । 
स्यातो वराहमिदिरो त्रपते: सभायां 
रत्नानि वे वररुचि नव किक्रमप्य ॥ ” 
प्रिह 15 चठ कपीन ज एल नाल (दप5०6, ([) पात्ा-ठक्ा018 ४२, 
(11) ्टुव्व्8 वात्‌ (आ) २३040. पट 1६ 2180 8814 ४० 
0296 €077[0686त्‌ 2 16818 जा) [ठ 87 (लालाजां 218 2 ॥116 
7त्वृप्€€ 21 ४6 ‰11, दात्‌ 8 एक 0 4 उनजाता7 $ 68116 [कठव 
ए२08. = [7 प्राल जउच्शादताङत$2 त 16 [वलः भण, {06 [०6६ 
01801611 $ 888 : 
“करान्ययं सुमतिक्द्‌ रघुवेदापूर् 
जातं ततो ननु किय च्छूतिकमवादः । 


3 


्रिप्जा॥ 1115,--45 1185 (८्८ा) छ्प्ट्तेङ़ [जल्‌ ठप 0 पाट 10 पी 
2.18115}0 [््प्ठतप्रटप्लाा {6 २०{पवर्व्पीं [0 षा]151€व्‌ 10 1902 पतल 


ज्योतिर्विदामरणकालविधानसान्न 
श्रीकालिदासक्रवितो हि ततो वभूव ॥? 
_] 617 ए1त5 01141808, 15 ९४14601 1116 1887 प्र 0षए त "118 1९811455, 
.211त्‌ 1 १३.85 01710086 {$ 11117 01) {6 6181046 ° 3068 ८8.18 2 
९211, (0॥४ट्ञजपतापद् ४0 34 13. €. 2४ 118 [1111561 60161 पत्‌ 38 : 
“वर्प सिन्धुर (८) ददीना (६) ऽम्भ (०) गुणैः (३) याते कलौ सम्मिते 
भासे माधवसंक्निते ऽत विदितो म्रन्थच्छियो परमः ॥ ” 


~~~ ----- ~~~ ~~~ 


पीप्ते, 8 ल्०ाााल्ा{दा फ 0 (4 {1112106411604178 00 58089 
1{3वप101611त0.*8 = ( पप्पाद्1808158 8४.168 {1186 116 28 6 (00 
09 ५116 961 ^ ला ‰8 9 916 र्त्वावोपठा1 [028 2 [केला 
तता द्षा1ठत्‌ 14 {1 छारा १110 116त्‌ 616 अव 0 33 8. ©. 
४०8 ^. >. | 

(2) 1९811024: 111 (14 ठ{1]1४):-- 1 118 {42114858 18 881 {0 € 2 
€0ा1{€ा11]00181 811 ५15८1016 ग अपा <व.1\314, {116 2061 ^6112.11ए2 
{9110 161@76त्‌ 8 116 [९ ्वाा8पठ[1 1711114 01 39 $€.18 101 397 ४0 . 
436 ^, 1). {4५ 15 281 {0 € 1116 वप्राः जा 0 €0६6. ]0ला8, ९ 
डप} &8 (1) [रप-5 वा) 115118, (2) 9116414 1118 18, (3) 91प८६- {36013 
{23 01] 01 {1080व्) : 8114 116 18 81५40 8६14 {0 13.१८ ४111164 8€ण्टा 
(66८5 ० [ङ्ाा६ ० 70156 पपत पवृनक््ठपा ° [ह्ण, इष्ट] 28 
उकद्ातपत्‌-12वपतृशर8 पपि ८०.818 91717. 204 8. 1086 9 = 0०60€1 वपा 
लाप 71 1प्1द010प् ज @दपप्रतक्कक-1 31 वत्‌ वप्रा-3प८11858 
<01110086त्‌ 1 1118 ज]ापजपस्म्‌ (पप, चष कप्त, वपी 1818 


भ. ©. (11636 11166 0608 816 [101 88 “ [९ व्नाव56- ८4 * 
01" {116 (111८6 (टद 51102585 ; 8.10 7२5.124लर 11218, 116 कप्प्ा०ाः म 
8१९१९] 16110 91160 [0148-9 110 00115160 11) "116 0€ह्1101110& ° +€ 
5 ललाप ^. [) ३८८्गाता0£ ४७ 0पा 1666816168, 0 पश0 18 
11866 ए [.पा010€वप 861101418 6४6९0 884 4. 12. 200 989 ^. 3, 
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{€ 11८ ““ ऽपाद-5112 {17€ 10१६४७६ "--1† नान्यऽ 18६ ऽत 
प्रप्त = स1[तााावता{2 प्प 08% एट्लाो {16 एष ज एनी 


------------- ~ ~ --- ~ 


-1€&€78 ० ४11686€ 1766 1<2110282.3 111 11183 1161८21 €8्102071 0 
{0९४8 62116 व शा-शा718.75व, 28 {01108 :-- 


८“ एकोऽपि जीयते हन्त ¦ कालिदासो न केन चित्‌ । 
शंगारे कालितोद्रारे, कालिदासतयी किमु ॥ ° 


(3) 2811111812 {42110888 07 {६2110258 [४ (वता18द प 02) :-- 
प्ि€ 18 2 &7€ब6 €त्‌ 81 लगालएगक्ा$ 9 3161206४, 108 ग 
{00212, 190 161०6 शट्त्ताषताप्द् ॥0 2] ॐ0760016 26€0पा)४§ 6४ 
ए€€0 1014 82 1070 ^. 1). प्€ 18 {€ वपन ज 2 त्ाएव्फ 
00 28 विद्रव 521188त 2 (12118, लदलल्छाव्नप्ट € 118 
7तवा1पा2.}4 0 अ170त0 पाद, € 81612. 1४ 158 एष्दपक्नपि 
71807162] वला लनग1]0०8€त्‌ 1 18 ८817608 7 $ {2811170818 {42110588 
086 शि न 18116 88 [>वताा18ह प्ति. 16 (०गुणाता 26 "€ 
€ ° €शढा ङ ©8.00 68611768 का 38 {116 इना 4188102. 
21 116 18 00 ५८०४ ४१८ {47114558 सए110 18 881त {0 1६9८ 24011160 
४११९ ©0प्ा† ज <10& 2311618 111 116 ला11-11181701168] ठार 0 
ॐ 311618-77127087त118. 1४ 18 दाल्छाः ला) 1115 लार {1126 116 
116८ ग 51८] त8 2180 [ता 28 । $ातातपादता$2' 2.0 
५ पि 4९862 1128द 2. '; 211 11147 1115 6210181 (88 1211214, 116 8.161€79 
8€६{ 9 पो€ ग (176 25411512. 4118 ग 07189८4, 271 €णटा 76 
वेव) 1710]001व7ाह ला 1 (लात्‌ 1018. प्ल 71106 र्लाई़ शला] 06 ध९ 
दप्ध101 ज 80716 ° {16 6६४ 8811288 2{{1एप{हत्‌ {0 2110558 1प 
31161-2178114118. € ता8त्7< ध एर्टइ 0 ध6€ 1€ा0पऽ 1<211- 
०६828 2114 60 {1617 तपत, तात्‌ 16 28 लल 173 पा लाद 1 
86८प्र1111& ४6 {1101716 0 -3161}8 पजा {116 11871 ° 118 फ10ल्तं 
प्र८16 पी ]2. (४1त€ {0 पि]] 08८8 60 € 1118 1€8.८6 
ण पा [वा] {28712 “ {30218 (18110181, 10. #*1-2.11.) 


(4) 42110258 ४ (४802) -- 6 18 16 वपन 
१216428९ 0४ २186 ग दि 212, ' 1116111 १६७८1९8 ५116 16810 क्जा। 0७ 
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†11€ {65 कर्टलि€त्‌ {6 8०0५€ : 0]$ {0172९22 01 21258 प 
12\-€ 11१लत 70 1८ ल्लः पप्प्धैर पल वसह्य ज इते प्तर्न्ञौय 
700 9 18 418 टा 16 18१ 1086 118 211, , {116 लार शा) 
2 {116 210 18 {0 57८ न 1118 अता 17 ४16 प्1]0पा2600 ग ल 
1080 $%21160 2110 21106181 1116168, 28 ए€]] 28 211 †17€ €12{0181€ 
108 त 816 € ठप भाट 1द्लञह विफ28. 1716 €ण्ल) 18 | 
111प0वप८९॥, &त 12४ ६00, ०६ ना $ 5४ {€ € ज, एप आप्रा 
17168] 11168. = 1† (05188 ° 4 ए लालपौीर२888 2.24 18 €णंतवलप(] 
सटाः पाशा हाल दति शशव्तो2 (माव, 2 कवावापक$2 $ ऽपााका8112 
ए {10 €]078 {0 {€ 12 ल्लपपाङ ^. 3. $ 

(8) दिर 8110788 0 [सता प588. छ -- प्र 18 ६06 उपनूजाःरम 
116 ए€वपर््पि] [लात €8116त्‌ (वणप -131128 ४8.08, €01110086त्‌ 11 6 
$ 15828 ; 271त {116 [०९४ 80106818 0 06 8 100-18121111811 {61011116 
0 {76 +"€11818. ८88६८ 770 लत प्रालाा व[1ाता8. ^ ४ ॥11€ €पतं ग € 6018 
11288, {116 {006४ 06€8611068 11111186] 88 {01108 :-- 


° यस्मिन्‌ दोकरदारसौरभजरीलुम्भत्कटाक्षच्छटा- 
पाताः कल्पलतावितानसुमनोगुम्भपिि यभावुकाः । 
तस्याऽसौ नवकालिदासचिहुषः षष्टोऽपि कान्यामृते 
चम्पूनामनि धीमतां कृतससुदटासो विलासोऽगमत्‌ ॥ ?” 


प्ना8 ल्गपाप्ालातव{ता, ^ (1 वरवडपा1, 17 1018 ४ त111र2 ९2116 1२8४0 .रव्ा, 
€ा112118 200 1115 [08.16118.&6 8.6 {0110५४8 : 


८° वे्टाखकुलवारारिजातखीताद्युना अमुना । 
कालिदासेन नव्येन शीतं श्रोलनभः कुतम्‌ ॥ 
काकिदासस्य नन्यस्य निसगमधुरा गिरः । 
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7 (.017[08€ {17€ {8.12 10751818, {-- 168. 
*“ समक्षं भ्रात्रमभ्ये तु तां चोवाच स राक्षसीम्‌ । 
शृणु रक्षसि सत्येन समयं ते वदाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
यावत्कालेन भवति पुलस्योत्पादनं सुमे । 
तावत्कालं चरिष्यामि त्वया सह सुमध्यमे ॥ १६ ॥ 
विरोषतो मत्सकरादो मा प्रकाडय नीचताम्‌ | 
उत्तमसखीगुणोपेता भजेथा वरवर्णिनि ॥ १७ ॥ 


(01102876 8150 1{€ }{2118}21157818, {--169. 


भीम उवाच, 
८“ सहवासो मया जीणं स्त्वया कमलपाकल्कि । 
पुन द्रक्ष्यसि राज्यस्था नित्यभाषत तां तदा ॥२१॥ 
हिडिम्बोवाच, | 
*“ यदा मां संस्मरेः कान्त ! रिरंसू रहसि प्रभो । 
तदा तव वदं भूय आगन्तास्म्याशु भारत ॥ २२॥ 
इत्युक्त्वा सा जगामाञ्यु भाव मासज्य पाण्डवे । 
हिडिम्बा समयं स्मृत्वा स्वां गति प्रत्यपदयत ॥ २३ ॥” 
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ततो ऽलमत सा गर्म राक्षसी कामरूपिणी । 
अतृप्ता भीमसेनेन सप्तमासोपसंगता ॥ ६ ॥ 
प्रजज्ञे राक्षसी पुतं भीमसेना न्महाबखात्‌ । 
विरूपां मदावकतं शोकुकरण विभीषणम्‌ ॥ ७1 
भीमरूपं सुताम्राक्षं तीक्ष्णद्॑र महारथम्‌ । 
महेष्वासं महावीयं महासत्त्वं महाजवम्‌ ॥ ८ ॥ 
महाकाय महाकारं महाग्रीवं महाभुजम्‌ । 
अमानुषं मानुषजं भीमवेग मरिन्दमम्‌ ॥ ९ ॥ 
पिक्षाचकरा नतीत्यान्यान्‌ बभूवाऽति स मानुषान्‌ । 
वालोऽपि विक्रमं प्राप्तो मानुपेषु विशांपते ॥ १० ॥ 
सर्वा्िषु वरो वीरः पूकराम मभव द्री । 
सयो हि गर्भ राक्षस्यो लभन्ते प्रसवन्ति च ॥ ११॥ 
कामश पथराश्रेव भवन्ति बहुरुपक्राः । 
पृणम्य विकचः पादा वगरहणात्‌ स पितु स्तदा ॥ १२॥ 
मातु श्च परमेप्वास स्तौच नामाऽस्य चक्रतुः । 
घटोहास्योत्कच इति माता तं प्ूत्यभाषत ॥ १३॥ 
अभवत्‌ तेन नामाऽस्य घटोत्कच इति स्म ह्‌ । 
अनुरक्तथ् ता नासीत्‌ पाण्डवान्‌ स घटोत्कचः ॥ १४ ॥ "” 
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{02888868 {071 ४06 78.02010212.68.;-- 
< * निश्चित्येव्थं हिडिम्बा सा भीमं दष्ट महाभुजम्‌ । 

इ गिताकारकुशला सोपासपच्छनैः रनः ॥ २६ ॥ 
विनम्यमानेव ठता दिन्याभरणभूषिता । 
शनेः दानैश्च तां भीमः समीप मुपस्पैतीम्‌ ॥ २७ ॥ 
हर्षमाणां तदा ऽपद्यत्‌ तन्वीं पीनपयोधराम्‌ । 
चन्द्राननां पद्मनेतां नीलकुचितमूर्धजाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सुभ्रूनासाक्षिकेशान्तां सुकुमारनखत्वचम्‌ । 
खग्दामपूरितरिखां सुपूक्ष्माम्बरधारिणीम्‌ ॥ २९ ॥ 
कृष्णां सुपाण्ड्रर्दन्तै रविम्बोठीं चासुदरोनाम्‌ । 
दृष्ट्रा तां हपसमभ्पन्नां भीमो विस्मय मागत ॥ ३० ॥ 1-164. 
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(12{6{18.61718. 2.14 प्1त111108. {0110 ल्व 0 [लाः १९६ (छा - 
{08.711015, 110 व1*€ 8 € &8.6, 87 1€ तालः [जा1४§ छप 0 
(16 [8 {€ हप्ट्वा 50812 श्ण) € 185 [प्ठपषह्६. [7 28 
1110161४, प्रातु १८८९६प्रऽ65 171 {16 6० ज 0181 (हल 
€ 0 वल्वाः [जत्‌ ठ पिा5हा79. ; 270 ए्ल॑लात्‌71ह ८० ० शट 





हिडिम्बा तु ततः कुन्तीं अभिवादय कृतांजखिः 
युधिष्ठिरं तु कौन्तेय मिदं वचन मत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
आर्ये जानासि यद्‌ दुःख मिह स्री गा मनंगजन्‌ । 
तदिदं मामनुप्राप्तं भीमसेनकृते श्युमे ॥ ९ ॥ 


मया हयत्सज्य सुहद : स्वधर्म स्वजनं तथा । 

वरतोऽयं पुरुषन्याघ्र स्तव पुतः पतिः शुम ॥ ११ ॥ 
वीरेणाऽहं तथा ऽनेन त्वया चाऽपि यश्सिविनि । 
'प्रत्थाख्यार्ता न जीवामि सत्य मेतद्‌ वृवीमिते ॥ १२॥ 


न यातुधान्यह्‌ त्वाये | न चाऽस्मि रजनीचरी । 
देशा रक्षस्स्सा ह्यस्मि राज्ञि! साक्क्रटंकटी ॥ १७ ॥ 
७ (य (~ भ 
~ पुक्तेण तव क्षयुक्ता युवति देववर्णिनी । 
सर्वान्‌ वोऽ सुपस्थास्ये पुरस्त्य वृकोदरम्‌ ॥ १८ ॥ 
अप्रमत्ताप्रमपेषु श्भनूञु रक्त त्वहम्‌ । 
तुजिने तारयिष्यामि दाखीद्व नरषैभाः ॥ १९ ॥ 


+ 


किरि कीति त क श आ त ए ए ए त त ए ए त त ए त त आ त हि । 


येन केनाऽऽ्चरेद्र्भ, तस्मिन्‌ गर्दा न विदयते । 
महतोऽत लियं कामा द्वाधितां वाहि मामपि ॥२५॥ 
धर्माथंकाममोक्षेषु दयां कुवन्ति साधवः । 

तत्तु धर्म मिति प्राहु सुनयो धमैवत्सलाः ॥ २६ ॥ 
दिन्यज्ञानेन जानामि व्यतीतानागता नहम्‌ । 

तस्मा द्रक्ष्यामि वः श्रेयः, आसन्नं सर उत्तमम्‌ ॥ २७ 
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४10) [लाः ० 0 08 0170ह [्छपहुत 70, 81€ 16*6द 15 0 [7 
रलः वलडप्०ाऽ10 का प्ल अ7शाह्य ; 8ाातै {0 {€ ऽपात्ाऽ€ ज 
(112{6{126778. 5116 204716€8565 ए 1111188हा18 85 [€ ५€व7 10्त 
2.70 1716 [अला 15 ल्व म 25101187 2# लः प्वतल 2 0€व181766 
8710 16071868 7 [लः 5 एल]८र्टत्‌ ए8703121051118 --11€ 61081. 
71108 1९२25112 पतात1708, 170 ९8 "€ आीलुहलाः 0 [1170 81त (© 
115 005 200 तफ $द्छा§ 280, ४111८ (16 फल 01८लत्‌. 
10 (ठव) 2.00 (11) लाप टण्लालत्‌ प्ल 11 {11€ 1017651, 015- 
९15 85 72111021 25. 


अदयाऽऽसादयय सरः नात्वा विश्रम्य च वनस्पतौ । 
श्वः प्रभाते महद्‌ भूतं प्रादुभूतं जगत्पतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
न्यासं कमलपलाक्त दष्टा रोकं विहास्यथ । 
धातरा द्विवासं च, दहनं वाराणावते ॥ २९ ॥ 
ताण च विदुरात्‌ तुभ्य विदितं ज्ञानचश्चुषा । 
आवासे शाखिहोतप्य स वो वासं विधास्यति ॥ ३० ॥ 
407 241४210, ^ त1152.5४--161. 
8 #0 {€ इपलाप् दत्‌ €दह18-01ता08 ङ कल्म ज प्रका 
प्रा, ©010]08.16 06 1011010 1028828 : 
८ पृदयुद्धा स्ते हिडिम्बाया रूपं टटा ऽतिमानुषम्‌ । 

विस्मिता. पुरुषन्याघ्राः बभूवु. प्रयया सह ॥ १ ॥ 

ततः कुन्ती समीक्ष्येनां विक्मिता रूपसम्पदा । 

उवाच मधुरं वाक्यं सान्त्वपूवे मिदं शनेः ॥ २ ॥ 

कस्य त्वं सुरगर्भाभे ! का वाऽसि वरवर्णिनि 2 । 

केन कार्येण सम्प्राप्ता ? कुत ाऽऽगमनं तव ?॥ २॥ 

यदि वाऽस्य वनस्य त्वं देवता १ यदि वाऽप्सराः । ` 

आचक्ष्व मम तत्सर्व, किमर्थ चेह तिष्ठसि १॥ ४॥ ” 
1/12112.111212.62. 1--166. 





[रमि 
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)| तु केचि दिमां दिव्यां भारती मभता मपि। 
पतां वदन्तो निन्दन्ति दरात्‌ परिहरन्ति च ॥ 
ग्रु स्ते पण्डिर्तमन्या बाखा स्ते दद्धमानिनः 
अन्धा स्ते दृष्टिमन्तोऽपि प्राप्ता गजनिमीलिकाम्‌ ॥ 


याब दस्ति ऋयी रोके चतुरखमरखोद्धवा । 


भा पि ह 


यावद्रा रामचरितं वारपीकरिकविचित्रितम्‌ ॥ 
क्भ्रन्तयतधारा वा याब द्थासस्य सूक्तयः । 

वाग्देव्या वरपुलस्य काणिदासस्य वा गिरः ॥ 
त्वि देषा देवभापा देवी स्थास्यति भूतले । 

याव च वंशोऽसतयार्याणां ताव देषा धृव भूवा ॥ ” 
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अनुबन्धगतानां गीतानां 


पल्टव्यनुक्रमणी 


पटचीपार्भमः 
अहह ! इत भूषुराः ! - अन्तिकं मे 
अहह ! अहहा ! - अदहाह ! अदद । 
कमर्दटछोचने ! - विरचय न रोषम्‌ 
किसखयश्नयनतके - कुरु कामिनि! 
केय मिष्ट निपुणा - विरसति 
केशव ! धृत - दश्चविधरूप 
चिन्ता नास्ति किङ - तेषां 
जनु रनुरञ्थ ! - पय वसन्तं 
जीवितनायक ! - जीवितदानात्‌ 
स्यज, रे मानस, देहे - अहमिति मोहं 
नाथ ! कृपालय ! - परिपाखय मां 
नाम शिवस्य - नाऽऽपमनसि 
पति मकसं - चिर मभिरुषितविासं 
पिव मोकुन्दं - पदमकरन्दं 
भरियसखि ! कि मुरसि - वहसि हृदीश 
प्रेयसी, तव - विरहे, मारुत ! 
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भज भुजगाभरणं - अन्किक्षणं 
भज रे मानप्त ¦ - हरि मनवरतं 
मधु - मधुरे - किम करवाणि 

पा चर मनो! - मानिनीषु, मा! 
माधव! पधु - हरण! धीर! 
मोहेन कि भाम्यसि ? - ुग्धमते! 
याम मे श्ररणं त्वां - यदुबर 
विष विषादं - मुश्च पिवादं 
शङ्र! शरि - शकरुरेष 

शिव! शिव } मया मुग्धया 

सखि मे बह्म - उदितविलासं 
सख्यो ! पति मिह - विहितविलासं 
स्मर! स्मर! सुमते! 

हरि! हरि ! हतादरतया 
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युदधाद्चद्धसूचिका 

अद्युद्धम्‌ द्युदम्‌ 
वस्तु संगतः वस्तुसगतः 
सञ्चरन्‌ सह चरन्‌ 
निर्वप्य निवैण्यं 
कारलः करालः 
यास्यत यास्यथ 
वैचनत्‌ वेचनम्‌ 
व्यायम व्यायाम 
महयाम पश्याम 
प्रतिविधेम्‌ प्रतिविधेयम्‌ 
मुमधेदि 

तीये तीये 

सखुपास्य मुपास्य 

ऋररः करीरः 
कनर्कागिन्या कनकाग्या 
कन्यता कन्यया 
तवेतग्गुणिता तवेदग्गुणिता 
तिरस्करिणी तिरस्करणी 
निपतयि निपतति 
कुटुम्बः वग ॥ 
मवभयाम्भोधि भवजभवाम्भोधि 
स्नाम स्नानं 

हति इति 
चश्च चक्षु 
भ्राव्रण भ्रातृणा 
अशक्त हारीरो अश्चतकहारीरो 
मविस्मय सविस्मय 


रुप रूप 
विक्छबो दुर्माग्यस्य विक्डबो दुभैगस्य 


शस्तो 
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अदयम 
भो 
ऽस्य 
भायपं 
भविनीं 
आयि 
न वोद 
विक्ामनानि 
रसायननि 
उत्तामया 
हृद्य 
इुदयसा ऽभिनाषं 
य दनि 
सटलारूप 
वनभुव 
चन्दच 
दानां 
मरादेववी 
केशावदाश्ः 
प्राङ्कतस्य 


, क्ामपधानभूसूरा 


ब्रह्मणाः 
सागता 
भियसस्वी 
क्मऽह्‌ 
कराट्टयते 
निधणो . 
ञवष्ितत्‌ 
वितनो 
शुमकमन्‌ 


यतोयं यदिद (उडी 


द्ए्दम्‌ 

भोः 

ऽथ 

माचुष 
भाविनीं 
अयि 

नवोद 
विकासनानि 
रसायनानि 
उश्नामया 
हदय 

हृदय (न 
य म्नि 
सस्टोपरूप 
वनभुव 
चन्दन 
दाना 
मदादेवी 
केहावदासः 
प्राङ््तस्या 
हछामप्रधानभूसुरा 
ब्राह्यणाः 
स्वागत 
प्रियसखी 
काष्ट 
कराव्टायते 
निश्रेणो 
ञ्वलितम्‌ । 
सतनो 
द्युभकमन्‌ 
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५ 
परिष्कृतपाठसूचिका 


परिष्कृतपाटः 
यः परच्यत खिमुवनाक्रमणे रराज 
भासोऽयं प्रथमः सुधीषु, चगुणाटासाः सदस्या 
अमी 
शङ्क, अत्र नातिदूरेण 
सर्वेषां दयसे 
अस्पदपराधानां स्पार्षीः 
पपरष निरपराधेषु 
यामि हे कमिह शरणं - सखीजनवचनवश्िता 
यामि हे कमिह शरणम्‌ ॥ 
शशी शशी ! नहि नहि ! दक्सखं पुखम्‌ । 
राक्षसी कमलपालिका 
पियतनययुवतिसहजपुखाल्यः । 
हा षिरहे तव दीना । मारत ! मनसिजविविशिख- 
 मपादिव, भावनय। त्वयि खीना ॥ 
पिये चारूगीले! पिये चसशषीटे! 
मृश्च मपि मान मनिदानम्‌ | 
अनुपद्खवी 


सपदि मदनःनलो दहति मम मानसं, 


देहि मुखकमटमधुपानम्‌ ॥ भ्ये ॥ 
परविश ज्ञटिति गेहं 


दे 
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जगाम हास्तिनपुरं षोडशाब्दो युधिष्ठिरः । 
भीमसेनः पश्चदक्षो, बीभत्सु वै चतदेशषः ॥ 
्रयोदशाब्दौ च यमो जग्भतु नागसाहयम्‌ । 

तत्र ्योदशाब्दानि धातेर्ैः सहोषिताः ॥ 
षण्मासान्‌ जातुषश्रह् न्मुक्ता जातो घरोत्कचः । 
षण्मासा नेकचक्रायां, वर्प पश्चारके गृहे ॥ 
धातेराष्टैः सहो पित्वा पश्ववर्षाणि भारत । 

इ्द्रभस्थे तसं स्तत्र श्रीणि वर्षाणि विंशतिम्‌ ॥ 
द्रदशाब्दा नथेकं च बभूवु द्यूतनिर्जिताः । 

मुक्त्वा षटूजिशषतं राजन्‌ सागरान्तां षसुन्धराम्‌ ॥ 
मासैः षडमि महातमानः सवे कृष्णपरायणाः । 
राज्ये परीक्षितं स्थाप्य रिष्टां गति मवाप्तुबन्‌ ॥ 
एवं युधिष्ठिरस्याऽऽसी दायु रष्टोत्तरं शतम्‌ । 
अजुनात्‌ केशवो व्ये लिमि मासि मदाचुतिः 
कृष्णात्‌ सङ्षणो ज्येष्ठ खिमि मसि महाबलः 
रामा दरकोदरो ज्येष्ठ चिभि मसि महावलः ॥ 
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इह खलु तत्रभवान्‌ भासो नाम कवीन्द्रः कालगत्या 
काव्यशक्त्या च तत्रभवतो; श्रीमद्रास्मीकिकालिदासयो रान्त- 
राछिकं इति, विषिधे रतिरसेश रूपकविशेपे भिनरुचीनामपि सहद- 
यानां मनांसि युगप दावजेयामासेति, बहुभिः कविभिः स्वग्रन्था- 
रम्भेपूपश्छोक्षित इति च, सावेरोकिक मेवेदम्‌। यचाऽन्य देनं प्रति 
निवेदनीयं, निवेदितमेव तत्सर्वं प्रस्तावनायां ग्रन्थकृता कविपरश्ं- 
सावसरे । एतदीयेषु प्रवन्धेष्वन्यतम मिदं * मध्यमन्यायोगो › नाम 
रूपकम्‌। रूप्यते भत्यक्षेण निरूप्यत इति वा, रूपेण.अभिनेयानां 
वेषेण रूपवत्कियवं रति.व्रा,. रूपकम्‌ । तच वस्तुभेदेन, नेतमेदेन, 
रसभेदेन च, दाधा भिद्यते | " वस्तु नेता रस स्तेषां रूपकाणां हि 
भेदकः ' इत्युक्तेः । तत वस्तु--कथाश्षरीरम्‌ । तच जिविधम्‌- 
प्रख्यातं, उत्पाद्यं, मिश्रं चेति । इतिदासादिप्रसिद्धं प्रख्यातं, 
कविकरिपतं उत्पाच्रं, तदुभयात्मकं मिश्र, इति विवेकः । नेता- 
कथानायकः । स च चतुविधः-धीरोदात्त-धीरोदढत-धीरशाम्त- 
धीरररित-भेदात्‌। रसः शृङ्गारादिः । एवं च वस्त्वादीनां मेदेने- 


+ 


कमपि रूपकं नारकादिभेदेन दश्ञधा भिद्यते । तथाहि “नारकं स- - 
प्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । व्यायोगसमवाकारो वीथ्यड्हा- 
पगा दज । ”” इति नाटकादीहामृगान्तमेदेन दश्विधत्वं तेषाम्‌ + 
तत्र नाटकलक्षणं तु “ वीरशुङ्कारयो रेकः प्रधानं यत्र वण्यते । 
प्रख्यातनायकोपेतं नाटकं तदुदाहृतम्‌ ।। इति । एवं च यीरशङ्ार- 
योरन्यतरस्य रसस्य प्राधान्ये सति, इतिदासादिपरसिद्धधीरोदात्त- 
नायकविश्रिषटत्वे च सति, नाटकत्वमिति भावः । तथा प्रकरणादीना- 
मपि बस्तुनेतरसभदेन भदो दशरूपकादिग्रन्थभ्यो दष्टव्यः । 


लध्व व्यायोगः । व्यायुज्यन्तेऽत्र वहवः पुरुषा इति 
व्यायोगः । तष्टक्षणं तु---“ख्यातेतिदत्तो व्यायोगः स्वटपस्तरी जन- 
संयुतः । दीनो गभविमश्ाभ्यां नरे बेहुमि राधितः । एकाङ्ग भवे- 
दस्वीनिमितसमरोदयः। केशिकीदहततिररितः प्रख्यात स्वत्र नायकः। 
राजञषि स्थवा दिव्यो भवे दीरोद्धतशथ सः।।३ति। इद त॒ ख्यातेति- 
टृत्तत्वासनीनिमितस्पमरलेकाङ्त्व(दियोगा छक्षणसङ्कदिः। कषिना 
तु मध्यमव्यायोगः इति नाम कृतम्‌ । मध्यमं कोन्तेयं ब्राह्यण- 
कुमारं चाऽधिकृत्य कृती व्यायोग इति वा, मध्यमस्य कौन्तेयस्य 
व्यायोगं व्यायामं निमित्तीक्घः्य कृत इति बा, तदथः । व्यायोगघ्या- 
यामो हि पर्यायक्दो, ° बहवश्च ततर पुरुषा व्यायच्छन्ते यथा सम- 
वकारे " इति व्यायोगलशक्षणकथनावसरे व्यायोगशब्दस्थाने स्या- 
यामक्षब्दस्य प्रयुक्तसा रतन । शिक्षितस्य पुनराषटत्तिकरणं व्या- 
यामः । इद हि "स चाऽस्यां वेद्यां व्यायामपरिचयाथ विप्हष्- 


; 


देशः इति “को नु खःरिपन्‌ वनान्तरे मम व्यायापविध्न- 
मुत्यादयति” इति च प्रयोगा दुक्ताथेता गम्यते । 

सनृत्राऽयं कथासंग्रहः- पुरा किल षने वसन्‌ युपिष्ठिरः, 
कदाचि दाश्रमरक्षाथं भीमं नियुञ्य,सपरिवारो धोम्याश्रमं जगाम । 
तदा केशवदासो नाम विप्रःपटन्या जिमि रात्मजेश्च सहतेनाऽरण्य- 
तमना स्वमातुखगरहं प्रति गच्छन्‌, मध्यमा घरोत्कचनान्ना भेप- 
सेनिना राक्षसेन+तन्मातु हिडिम्बाया उपवासान्तभोजनसम्पादनाय 
पुरुष पन्विष्य पयट्ता, गृहीतः । तदनु तदतुनयपरसन्नेन तेन 
रक्षसा स्वमातु राहाराथे मेकतनयपरदनिन शेषाणां मोक्ष ऽनुमते, 
चरमे ञे च पुत्रे मिहितग्ात््षस्यतया तयो सपदेयत्वं कथयतो 
पित्रोः, अथा दनुमतप्रदानो मध्यमो विप्रकुमारः शेषमोक्षेण कृता- 
थेमानी सम्‌, तं पुरुषाद पवुवत्राज । अथ त मनुद्रवति च सकुटम्बे 
विपे, अस्ताचखशिंखरगते सवितरि, स मध्यम स्तस्मा द्रक्षसो 
रुष्यानुमरि; सन, सा्य॑सन्ध्योपासनाय जखाञ्चपमन्विष्य जगाम । 
अथ तस्मिन्‌ चिरयति, मातुराहारफाखातिक्रपेण संजातत्वरः स 
राक्षसः ‹ अये मध्यम, शीत्रमेि " इत्यवे राजाच । 

लदा तन्निकटे व्यायामं कुर्मन्‌ स्थितो भीमः मध्यपपद्‌- 
प्रयोगेणाऽऽत्मान माह्ूतं पत्या, सत्वरं तत्राऽञजगाम । ताव दभिप- 
तिते च कुपारे, ज्ञाताथों भीम स्तस्मिन्‌ ब्राह्मणङ्करे कारुप्येन आ- 
त्मानं परतिभृृतय, तं विषक्रपारं मोचयामास । अथाऽऽहारा्थं नीते 
तं स्वभर्तारं दृष्टा, व्यपदेशेन साधितोदैशतया अन्तः कृतार्थमन्या 


; 


ऽपि; सा भीतेव बहि रभिनयन्ती पुत्र सपाख्भ्य,तेन सह पादपतन 
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पूवकं भतरं क्षमयापास । भीमोऽपि. तस्य ब्राह्मणक्रछस्य रक्षणेन, 

दारपु्रयोगेन च, परां निति मवापेति । 


स्वस्ति ह्यस्यां राजधान्यां पत्तर राजकीयन्यायसदसि 


खब्धन्यायप्रदश्चनपदः भोजचरित्रादिग्रन्थकरणेन राजभाषायामिव 
देश्षभाषायां च भकाशितवेशारयः, श्रीमद्धगवत्पादी यमहिमभदश- 
नेन भ्रीमल्ाजेचक्रवरतिमुकुटाभिषेकोत्सवादिस्वतन्तग्रन्थकरणेन 
च देशभाषायामिव देवभाषायां च, उतिहासपुराणकाव्यनाटका- 
लड्गरादिनानापरस्थानेषु च क्रतपरिश्रमः, विशिष्य कविसमयपरी- 
क्षणविचक्षणः, अजभवान्‌ नारायणशासखी, भास - कालिदास - भव- 
भूतिप्र्रतीनां महाकवीनां भवन्धेषु नित्यमेव रसास्वादनचुञ्चुतया, 
अस्मिन्‌ काव्येऽपि फचिदपेक्षिताना मर्थाना म॒पश्चेषणेन, कचि- 
न्निगूढाना मर्थानां उहिरद्रोधनेन च, सहृदयान्‌ भूयस्तरा माह्मद- 
यितुकामः सन, इम मेव व्यायोगं ‹हेडिम्ब - बदण्ध्यम्‌ ' इति नामा- 
न्तरेण व्यवहरन्‌ , तत्तत्सन्दभसंबादिनां काव्यान्दरस्थानां पद्यानां 
वाक्यानां चाऽजोपक्षपेण पेक्षावतां सोकय सम्पादयति । 

शद स्वमावत एव स्वरसवाही खलु भासपवन्धः, स्वत- 
श्वारुतरे तजर, सेत॒वन्धनेन परीवाहभङ्क इव, किमथ पदे पदेऽन्य- 
दीयप्रक्षेपणेन रसभङ्कः क्रियते ? न च रसवत्‌ वस्तु, परिमित मिति 
त्वा तदितरस्य भूयः संयोजनेन, रसवत्तरं भवति, प्रत्युत रसा- 
पकर्वेणाऽस्वाद्यमपि सम्पद्यते ! न हि कुड्वमा्मिदं दुग्ध पपर्याप्- 
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मिति प्रस्थसलिरखसम्पूरणेन स्वाभाषिकं माधये मादधाति, कित 
दुग्धत्वादेव हीयेत ! तस्मा स्सवस्याऽपि काव्यस्य यथान्यास मव- 
स्थितस्येव चारुत्वं, नाऽन्यथेति भवति केषांचि दाक्षेषः 


छॐत्राऽभिधीयते-प्रथमं ताव द्िषमो ान्तः-भिन्नपाका- 

नामपि माधुर्कस्वादानां क्षीरमधुद्राक्षादीनां सम्मेरखने स्वादो- 
त्कषों मवति, एवं महाकविकान्यानामपि ! न हि तेषु कानिचि दृग्ध- 
स्थानीयानि, इतराणि त॒ नीरस्थानीयानीति सुद्रोऽपि वक्तु मी 
रसिकः । अरोचकिनो रसिका एवात्र भरमाणं, न सत्तणाभ्यवह्‌- 
रिणः । न चाजत्र स्वरसवाहिनः काव्यस्य रसमद्काय विच्छेदः 
क्रियते, अपितु तत्र तत्र तदुपवृहणाय । अपेक्षितांशपूरणेन 
सदेहव्यपोहन माघर्यकमेव । प्रतिरूपकं च, भारतीत्तरङ्ानि 
प्ररोचनावीथीप्रहस्चनामखानि चत्वारि भवन्ति । तजाऽऽप्रखवत्मरो 
चनाया आवश्यकत्वं, प्रशेसया अभिमुखीकरणाथत्वात्‌ । निवेदनं 
प्रयोज्यस्य निर्देशो देशकालयोः । कान्याथसूकेः शब्दः स- 
भाया धित्तरञ्नम्‌ । कविकाव्यनरदीनां प्रशसा च प्ररोचना॥। 
इति ब्ूक्षणम्‌। सा च प्ररोचना, इह कविना नक्तेति कृत्वा, वेद- 
यकृता ग्रन्थान्तरेभ्य उद्धत्य एवमयं पहाकषिरिति भरदरितम्‌ । 
गीतीनां नार्याङ्कत्वेन तत्दशनमपि रसपोषकमेव । न चाऽत्र 
एकदिवससाध्यत्वे व्यायोगरक्षणे स्थिते, तदलुरोधेनेकाङ्त्वेन 
कविना प्रबन्धे निमिते, तत प्रथट्टकत्रयविभजनेन स्वरूपहानि- 
रिति भ्रमितव्यम्‌ । एकदिवससाध्येऽपि वस्तुनि देश्काखावस्था- 


& ,, 


भेदेन कविना कृतमेव त्रैविध्यं वेदग्ध्यकृता प्रघटूटकथयविभागेन 
विशदीशृतम्‌ । 


न्द प्ुदस्तो हि शृङ्गाररसो व्यायोगे,नोपश्िप्थ कषिना, 
सत्येवं तक्किमित्ययं तृती यथयनूखकं तत्रायं कूखा, कग्रीनां शास्रस्य 
च विरुद्धमाततान? बाढम्‌ । पयुदस्त एव शङ्धारोऽत्र । अय मथः 
कतरे रभिमतो न वेति न निणयः। अस्य कवे रर्वाचीना एते निष- 
न्धनग्रन्था इति, अतोऽस्य प्रबन्धेषु तन्नियमो नास्तीति च प्रायो- 
` बादः । एवं चाऽन्यकराव्यानुरोधेनाऽस्य काव्ये नियमासम्भयात्‌ , 
अन्ते हिडिम्बाभीमसमागमदयेनाच, अ्यायोगेऽप्यस्य कवेः शङ्कार: 
स्था दिति खिद्धिनोहित्वा, तदुगुणपपश्चनर्छटेनाऽस्य भासस्यः- 
ऽतिपाचीनत्वरं ध्वनयति । एव मन्यान्यपि गर्भिताथपरपश्चनानि तत्र 
तत्र द्रष्टव्यानि । नन्बथाऽपि मूलकरता प्राकृतभाषयोक्तं सर्वं कषिमि- 
त्यनेन प्रहरतिभाषयेव प्रदशिनम्‌ ? ननु भोः मृष्यतामिदमेक मस्य 
कालानुगुण्येन सोकर्यं सम्पिपादयिषो व्यवसितम्‌ । धराचीना हि 
देवभाषायामिव प्राङृतादिमाषास्वपि अभिरुचिषन्तो बभूवुः । 
अत्‌ स्तत्पीणनाय कवय स्तत्तद्धाषामिश्राणि काव्यानि रचयामाुः। 
इदानीतना स्त॒ प्राचीनकाव्येषु परीयन्ते, न त॒ संस्करृतवजं प्रत- 
प्रायेषर भाषान्तरेषु । तदयं वेदग्ध्यकर तदेव काव्यं खोकसङ्कशारथीं 
स्थात मप्राङतं विपरिणनाम । तदस्य हेडिभ्ववेदश्भ्यकतै रयं 
व्यवकायबीजोपतेपः सहृद यददयकषतरे सम्यक्‌ फरिष्यतीति सय- 
मनवयम्‌ ॥ 
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ॐत परधानरसो वीरः, इतरे खद्कभूताः । स च वीरः चतु- 
तरिधः--इयावीसे दानवीरो युद्धवीरो धमेषीर इति । तेष्विह 
प्रपाननायको भीमो दयावीरः यथा नागानन्दे जीमूतवाहनः) 
आत्मनो विनिमयेन ब्राह्मणक्रुरखविमोचनाय दयमानत्बात्‌ । 
अतश्वाऽय धीरोदात्तः 'महास्खोऽतिगम्भीरः क्षमावा नविकत्थनः। 
स्थिरो निगरूहदङ्रो धीरोदात्तो दृढव्रतः ॥ ` इतिं तष्टक्षणम्‌ । 
प्रतिनायको घयोत्कच स्तु धीरोद्धतः" ' दपमात्स्भूयिष्ठो माया- 
चछद्मपरायणः। धीरोद्धत स्वहड्ारी चछ श्वण्डो पिकत्थनः)।' इत्यु- 
्टक्षणगुणयोगात्‌ । तथा तस्य घटोत्कचस्य भाधान्येन धीरो- 
द्तनायकविशिष्टे व्यायोग इत्येतदपि सङ्कतं भवति । मध्यमो 
ब्राह्मणकुमार स्तु धीरक्ञान्तः ‹ सामान्यगुणयुक्तस्त॒ धीरशान्तो 
दिजादिकः ' इत्युक्तेः । नायिक्रा हिडिम्बा, सा च वेद्गध्यरीत्या 
विरहो्कण्ठिता, चिरस्य स्वभतेः सद्धमाय पोत्कण्ठिता सा, सनि- 
हिते वनोदेशे तमेकराकरिन मवस्थित माज्ञाय, तदानयनायेममुपायं 
विरितवतीति तदथः । अष्टविधनायिकास्वन्यतमा विरदत्कष्ठिता । 
तदक्षणं त॒॒‹ चिरयत्यव्यलीकरे तु विरदयोककण्ठितोन्मनाः ' इति । 
क्छिभनेन भ्बन्धेनाधिगतोऽथः इति उच्यते । (१) आत्म- 
त्यागेनाऽपि भूतेष्नुकम्पा कायां, विशेषतो ब्राह्मणकुले, भीमवत्‌। 
(२) अकायमपि गुथ करणीयं, घटोत्कचवत्‌ । () पिन्नोरपि 
समेष्वोरसेष्वपि, कचिद्रात्सस्यं, कचिन्माध्यस्थ्यं सहजं, यथा विष्‌- 
तत्पलन्योः (४) । तथाऽपि पुतेण पित्रो; पूतिपत्तिमतेव भाव्यम्‌ , 


८ 


यथा मध्यमो द्विजपुल्ः। (५) अपरिहायेतया पप्ने त॒ परद्रोहे, 
स्वाथमात्रेण निति वेरम्‌ , यथा पातुराहाधेपाव्यकेऽपि पुरुषा- 
ह्रणे, एकपुरषमायरग्रहणेनाऽन्यविमोचनम्‌ । एवमन्येऽप्यथां उप्पे 
के रत्पृक्षितं शक्यन्त इत्यलं विस्तरेण । 
इति 
लक्ष्मणसूरिः 
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<~ 


प्रघटकः 


उत्तरस्यां दिशि इुरूलाङ्गटम्‌ 


अथं 


दैदिम्ब-वेदग्धयाख्ये 
मध्यम - व्यायोगे 
स्थापना 





( नेपथ्ये कुशीखवा नान्दीं गायन्ति ) 
[आङ्करटी गीतिः 
(पटवी) 
विजयतां परेरिता । विजयतां महेशिता ॥ 
(अनुपलबी) 
विजयता सदाऽयं अखिल - सुजनवर्मरक्षिता । 
विभव - भरित - चिदचि - दखिख - यवनगणपिता ॥ 
(चरणाः) 
सवकरशाक्तिसंयुतः । सकल्वस्तु सङ्गतः ॥ 
सक्रखधर्ममागभरण - निपुणतयसंितः । 
सकर - निगम - जख्पि - मथन - भवरसविदितः ॥ ति ॥ 


६ हेडिम्ब - वेवश्धये 


छवतु नः परासरः । अवतु नः परे्वरः ॥ 


अवतु नः सदा विरिञ्चि - हरिहरामरेश्वरः । 
अखिल - वन - जनन - भरण - हरणतत्परः ॥ वि ॥ 


करुणया पुना सिमाम्‌ । करुणयेश्वरः शुभाम्‌ ॥ 
करुणया पुनातु सुगुण - जनविखासिनी सभाम्‌ । 
करिति - सुजन - हृदय - निन - तरणिरुचिनिभाम्‌ ॥ षि॥ 


सनिध पाम गामपा। सनिध पाम गामपा ॥ 


सनिध पाम गाम पधनि - सनिष पाम मामरी। 
गमप - धपमर - पमग - मगरि - पमगरिसनिषा ॥ वि ॥ 


(ततः प्रविरति सूत्रधारः) 
सूत्रधारः--(सविनय समुपसृत्य, सभाभिमुख मञजरि वध्वा) 


पाद स बो ऽषखधृहदयावसादः 
पादो हरेः कुबर्यामल्खङ्गनीटः । 
यः भरोदतः, जिभुवरनेकमणेः, रराज 
वैदूयेसङ्कम इवाऽम्बरसागरस्य ॥ १ ॥ 
(पुष्पाज्जरि विकी) अरं अतिविस्तरेण ! अहो ! कथ पस्मलिय- 
षयस्यः, अनङ्कको किः, अद्राऽपि चिरायते । (नेपथ्याभिमुख 
मवलोक्य) मारिष ! यदि नेपथ्यविधान मवसितं, तरि, इत स्ताव 
दागम्यताम्‌ । 


स्थापनं ७ 


(भविश््य) 

पारिपाश्वेकः--(ससम्धरमम्‌) भाव, अय मस्मि! आह्ञापय 
त्वायैः कोः नियोगो स्युष्ठीयताम ` इति । 

सू्र- मारिष, श्रीमद्रनगरमण्डनायमानं . भ्रीविजितार्या - 
सभापण्डप मिमं सवतः समागत्य, परिचितानेक - प्राचीन - नवीन- 
करखाकलापः गुणग्राहिणो मनी षिसावभोमा रसास्वादसम्पन्न- 
मानसाः, कि मपि, अस्मिन्‌ महोत्सवदिवसे, अस्मत्‌ - सुगुण 
विटास - सभया ऽभिनीयमानं रूपकं सम्परष्य, चिरा दस्मान्‌ 
समभिनन्दितं प्रतीक्षन्ते खलु समेधमानकोतूहलाः ! 

पारि- भाव, जयन्ति किल शुङ्गारादिनवरसभरितानि 
भ्रीकाकिदासर - भवभूत्यादि - महाकवि - प्रणीतानि बहूनि नाट- 
कानि! तद्‌ ५५ केन पुना रूपकेण पण्डितपरिषद्‌ , इयं , 
आवजितमना भ्रिष्यतीति । 

सूत्रं मेवा ॐ मादिष्टोऽस्मि खु परिषदा- सकट 
विद्रननिकरसंसेव्यमानः, पीयृषप्रतिस्पधिसमुञ्वख्दमन्दानन्दसन्दा- 
यकः, अपुवैवस्तुरचनालङ्कारशोभितः, संस्छृतनाटकमागेपरदरिना 
सकलकविकुटसावेभोमेन भ्रीभासमहाकविना विरचितः, डिम्ब 
वेदग्ध्यापरनामधयो मध्यम -व्यायोगः, अस्मिन्‌ मोत्सवदिवसे, 
अभिनयेन युष्माभिः भयोजयित्य ' इति । 

पारि-(सक्ोतुकं) भाव, कोऽयं भासो नाम, य स्ताव देव 
मतिमान्न प्रश्षस्यते! 


८ हेडिम्ब - वेदग्ध्ये 


सूत्र- मा रिष,सुषिदितः खद्वयं क विकुखुशिरोपणिः+सरवेषु 
पाचीनभबन्धेषु, स्वविरचितैः सरठ - सरटे मधुर - मधुरे खोकोत्तर- 
वणनोपलक्षितैः भरियदरिका - बारचरित - भरतिमानाटकादिभि 
अतुविशषति - रूपकः ! यः किल व्रीष्टुशकात्‌ पूर्व षष्शताम्चां, 


२ [कारेः शीहरषापरविर्दभेष्िकमविमोः 
सभारत्नं, जात्या सवभिगदितो धावक इति । 
उदात्तः स्वस्योक्त्या, सकरहदयाहादजनकः, 
परसिद्धोऽभूद्‌ भासः प्रथितवहुनाय्यपरणयनात्‌ ॥२॥ 
पारि-भाव, नाऽयं महाकवि रेतावन्तं कारं मया श्रतपूवेः, 
ना ऽप्यस्य रूपकाणि पूर्वाणि ? 
सू्र- मारिष, को उ रसिकंमन्यः, अस्य महाकवे रन्यादशं 
बुद्धिवेभवं, अत्युदात्तं कवित्वं च, न प्रशंसेत्‌ ? 
क [लिदास - कनिमेण्ड - रामिखाः 
दण्डि - बाणकवि - राजशेखरः । 
हेमचन्द्र - जयदेव - भामहाः 
यं शृणन्ति कविताकखानिधिम्‌ ॥ ३ ॥ 
पारि- तत्‌ किं मस्य भासकः रूपकमबन्धाः, श्रीकाणि 
दासादीनां महा कवीनां नाटकानीव सहृदयहदयरञ्कानि भवन्ति! 
सूज (विहस्य) मारिप ! कि प्राकृत इव प्रतिभासि ! 
हेव, अस्य महाकयेः, नाय्यमणयनसामर््यं बणयितुं सहस्रवदनोऽपि 


शक्युयात्‌ 


स्थापनां 9 


ठो मालविकाग्निमितरूयिता रत्नाषर्टीमेक्षणात्‌ 
प्रागेवेति "पुराण" इत्यनुवचः श्रीकाछिद्रासो ऽब्रवीत्‌ । 
बाणोऽप्याह सुरालयोपमितित स्तद्रागबुधे रचिते 
स्येव पाह स राजशेखरकवि धाञयं कवीना ममुम्‌ ॥५॥ 
पारि- भाव, यचेवं, अन्वथ एवाऽयं महाकविः ! 
भूत॒ जात्या धावकोऽपि, भासो भासयते जगत्‌ । 
तत्त्वे रिवाऽऽदिपुरुष तुविं्शतिरूपकेः ॥ ५ ॥ 
सूत्र--पारिष; कि बहूना ! 


भचाफासरसम्ा राणी, तस्यां काव्यं मनोहरम्‌ । 

तत्राऽपि रूपकं रम्य तत्र भास्षक्वेः कृतिः ॥ ६ ॥ 
रर.भावपरिपोषणे, स्वभावसंवरणते, नाटकपाज्रपरयोजनकोशे च, 
ना ऽस्य महाकवेः समानः कथि दरतते ! भाचीनार्याणां, तेषां साम- 
याचारिकथर्माणां च यथावत्‌ सरसतया परदश्षने भासकवेः सदशः 
कोऽपि न विद्यते, ना ऽऽसीत्‌ , न च भविष्यति । नूनं त दिदं 
एत्य मसिमि नेव खदु महाकवो , यत्‌ सहजपियाख्य माङ्कल- 
प्रहाकवि प्रति समभिहित मभियुक्तः- 


&८ आदश इव तेना ऽऽविष्क्रियते प्रकृति ‡ कृतो + इति 


पारि- भाव, नेतः परं संशयलेशोऽपि मे मनसि वर्ते । 
अवजितानि च सकर सामाजिकानां मनांसीति मे निश्चयः! यतः, 
. 


१० हेडिम्ब - वेद्गधये 


विख्यातः कि रेषः, सेष पपि सारासारषेत्री समभा, 
धम्य चार च मध्यमस्य चरितं, दक्षाः भयोगे वयम्‌। 
एकेकं तपि वस्त॒ ताव दखिखहादमदं, कि पुनः 
स्वे सम्मिखिता गुणाः सुरुचिरः पुण्योदया दज नः।। 
त ज्नाऽस्पाकं किमपि परिहास्यते । अनन्तरकरणीयं ताव दाज्षा 
पयतु भावः ! 
सूज्- मारिष, कि मन्य दस्याः सभायाः श्रुतिभरमोदहेतोः 
सङ्कीतकरात्‌ कएणीय मस्ति । तद्‌, अविरम्बित मारभ्यतां 
सङ्गीतकम्‌ । | 
पारि- तथा ! शति गायति) 
( सीसपवम्‌ ) 
प्महनीयचरितेन मार्गेण स्कर । 
मा श्रध कस्या ऽपि मनसि वस्तु ; 
कुर सर्वभूतेषु करुणा मकारणां, 
सत्य मेव ब्रूहि सङ्टे ऽपि । 
निरतिकश्चयानन्द - नित्यमोक्षागृतं 
भवदुःखवरजितं भव निषीय, 


सक लो ङेष्वरं सकटसुखास्पदं 
प्रणत चिन्तामणि प्रणम मित्र ॥ 


स्थापनं | ११ 


निशमाकाश - निर्युण - नित्यमुक्त - 
सश्िदानन्दसम्पूणं - सव॑शक्ति - 
विश्वकारण - निमे - विविधरूप - 
परमपुरुषं, स सवेदा पालये नः ॥ 
सूत्न-(सरसवेदाम्‌) अहो ! साधु गीतं! साधु गीतम्‌ ! 
अनेन सन्दरभायुबद्धेन गीतिरचनाविशेषेणेव, अस्माभि रिदानीं 
प्रयुज्यमानः प्रयोगः; प्रत्यूहानन्तरेण परिसमाप्तः स्या दिति 
मतरा माशंसामहे । 
(नेपथ्ये कटकः) 
पारि-(खूलम्ध्रमम्‌) भाव, कोऽयं महान्‌ कर्कलः ! 
सूत्र- चति मभिनीय) अये ! किक खलु मयि शिहञापन 
व्यग्रे भयाताना मिष आखापः श्रयते ! अङ्क ! पश्यामि । 
( पुन नैपथ्ये ) 
भो स्तात !- कोनु खल्वेष कराः ! ” 
वारि- भवतु ! विङ्गातम्‌ ! _ 
भोः - शब्दोचारणेनेव ब्राह्मणोऽयं न संशयः । 
जास्यते निर्षिश्षङकन केनचित्‌ पापचेतसा ॥ ८ ॥ 


१२ हैडिम्ब - वेद्र्ध्य 
( पुन रपि नेपथ्ये ) 


८ 
क च खल्वेष करालः {-कुिक - 
माुषवेषधर इव काटः । 
हा हा! कि मेतत्‌ स्वषूपम्‌ !-हन्त'! 
देहातिभारेण जनयति तापम्‌ ॥ › 
सूत्र--(निर्व्य ससम्भ्रमम्‌) हन्त ! ददं विज्ञातम्‌ ! एष 
खलु पाण्डव - मध्यमस्याऽऽत्मजो हिडिम्बारणिसम्भूतो राक्षसाः, 
अङ्कतवैरं ब्राह्मणजनं वित्रासयति । भोः! कष्टं खलु पत्रीसुत- 
परिदतस्य ब्राह्यणस्य इत्तान्तः { अत्र टि; 
श्रान्तः इतैः परिषत स्तरुणेः, सदाय 
द्धो द्विजो निरिचरानुगतः स एषः । 
व्याघ्रानुसारचरितो इषभः सधनुः 
सन्तस्तवत्सक इवा ऽऽकुखता सुपेति ॥ ९ ॥ 
पारि भाव, नोचित मत्र सथातुं, एहि, अनन्तरकर- 
णीयाय वय मपि सनज्जीभवामः | 
( इत्युमो निष्कान्तो ) 





इति, 
स्थापना 
समप्ता 
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अथ 


हैडिम्ब -वैद्श्ध्य 
भथमः प्रबद्कः 





देशः-ङुखुजाङ्गले पाण्डवाश्रमाभ्य्णे कथन रैलदुर्गमो 
वनप्रदेशः, काटः - अपराह्न; 
(ततः प्रविशति रोद्रोज्वख्वेषेण घटोत्कचेन अनुद्रतः 
सुतत्रयकलत्रपरितो बाह्मणः केदाबदास;) 


निष्ठो ब्राह्मणकुमारः-- (जीति नाटयन्‌ करणं गायाक्ति ) 
भो स्तात! 


को नु खल्वेष कयः ?-कुटिर - 
मालुषवेषधर्‌ इव कारः । 
हाहा ! कि मेतत्‌ खरूपम्‌ !-हन्त ! 
देहातिमारेण जनयति तापम्‌ ॥ हा ॥ 
मध्यमो ब्राह्मणकमारः-(सकोवकम्‌) किन्नु खट भोः! 


डिम्ब - यैदग्ध्ये 


कोञं महाघोरगात्रः कोषात्‌ 
सायं समायाति संरक्तनेत्रः । 

हाहा ! कि मेतत्‌ स्वरूषम्‌ ?-हन्त! 
देहातिभारेण जनयति तापम्‌ ॥ हा ॥ 


ज्येष्ठो ब्राह्मणकुमारः-(ससम्ध्रमम्‌) 


हह ! विज्रासयते ऽस्मान्‌ !-अन्त्य- 
दहन इव सन्दिधक्चु रकस्मात्‌ । 

हाहा ! कि मेतत्‌ स्वरूपम्‌ ?-हन्त ! 
देहातिभारेण जनयति तापम्‌ ।॥ हा ॥ 


ब्राह्मणपतनी--(ससाध्वसम्‌ ) 


नूः सहे क्षणं स्थातुम्‌ !-नाथ. 


मोह मुपेमि समे्ि नः पातुम्‌ | 
हाहा ! कि मेतत्‌ स्वरूपम्‌ ?-हन्त ! 
देहातिभारेण जनयति तापम्‌ ॥ हा ॥ 
छददबाह्मणः- (सत्वर मुपस्दृत्य, नेवेण्य) 
वन नं निशाचर एषः !{-नोग्र, 
दीनं जनं हन्तं तेऽति रोषः । 
हाहा ! कि मेतत्‌ स्वरूपम ?--हन्त ! 
देहातिभारेण जनयति तापम्‌ ॥ हा ॥ 
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भोः ! को जु खल्वेषः ? (समन्ता दवलोकष्य) नूनं तपोवन मिदं , 
यत्र किल महानुभावाः पाण्डवा वसन्तीति श्रयते ! क पुन रत्र 
रश्जानां अविनीतानां सम्भवः? अहो नु खट भोः ! 


रुणरविकरपकीर्णकेरो 
श्रकुटिपुटोञ्वरपिङ्कखयताक्षः । 
सतडि दिव घनः सकण्टसूत्रो 
युगनिधने भरतिमाछरति हरस्य ॥ १ ॥ 
` च्येष्ठः--मो स्तात! को नु खल्वेषः ? 
शूह्युगठनिमा्षः पीनविस्तीर्णवक्षाः 
कनकक पिशकेशः पीतकोशेयवासाः । 
तिमिरनिभरह्वणः पाण्डरोददेटः 
नवं इव जखगभां रखीयपानेन्दुखेखः ॥ २ ॥ 
मध्यमः-क एष भोः ! 
` करमदशनदंष्ो लाङ्गलाकारनासः 
करिवरकरबाह नींलजीमूतबणः । 
हुतहुतवहदीप्तो यः स्थितो भाति भीमः 
तरिपुरपुरनिहन्तुः शडरस्येव रोष; ॥ ३ ॥ 
कनिष्ठुः- मो स्तात ! को नु खलु अस्मान्‌ पीडयति ! 


१६ दैटिम्ब - वेदग्धये 


वृज्पातो ऽचरेन्द्राणां , श्येनः सरपततरिणाय्‌ । 
मृगेन्द्रो पृगसद्धमनां, मृत्युः पुरुषविग्रहः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणी--आयेपुत्र ! क एषो ऽस्मान्‌ सन्तापयति ? 
स्वन्दषटोष्ठ शण्डसंरक्तनेत्रो 

पष्ट कृत्वा गाढभुद्र्दंषट 
गजन्‌ भीमं राक्षसो भाति शः 

संवताभिः सन्दिधध्च येयेव ॥ ५ ॥ 


घरोत्कच :-{(साटोषं परिक्रम्य) भो मो व्राह्मण तिष्ठ तिष्ठ | 


कि यासि मद्धयविनारितयेयसारो 
वित्रस्तदारसुतरक्षणरीनशक्ते । 
ताक्ष्याग्रपक्षपवनोद्धतयोषवहि - 
तीवः कटन्रसदहितो यजगो यथाऽऽतः ॥ ६ ॥ 
भो ब्रह्मगा; ! न गन्तव्यम्‌ ! न गन्तञ्यम्‌ ! ! 
खृद्धः--त्राह्मणि ! न भेतज्यम्‌ !! पुर्काः ! न भेतव्यम्‌ 
सविमर्शं हि अस्य वाणी । 
घोत्कचः- (आत्मगतम्‌ ) भोः ! कष्टम्‌ ! 
जतिम सत्र, सदा च नाम, 
द्विजोत्तमाः पृज्यतमाः पृथिव्याम्‌ । 
अकाय मेत च पया ऽ कार्य 
मातु नियोग। दपनीतश्ङ्कम्‌ ।॥ ७ ॥ 
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तद्‌ , वित्रासयामि ताव देनान्‌ । एतेषु ब्राह्मणक मारेषु अन्यतमं 
मन्मातु राहारायथे मपनेष्यामि । (अकाशम्‌) भो भो ब्राह्मण- 
कुमाराः, तिष्ठत ! तिष्टत ! 

ब्राह्मणी-(सविनयसभ््रमं तेषां मध्यतो गत्वा) प्रसीदत! 
भसीदतु महावुभादः !! भीमाजेनाधिष्टितं खलु तपोवन मिदम्‌ । 
नाऽदेति निरपराधिनो ब्राह्मणान्‌ सन्तापयितं महापुरुषः! 

परोपकारः कर्ैव्यः प्राणे रपि धने रपि । 

परोपकारनं पुण्यं न स्यात्‌ क्रतुशतेरपि ॥ ८ ॥ 

परोस्कचः -(खात्प्रासम्‌) कि वदसि भोः! 


भीमो ब्‌ शरणं बो ऽस्तु! ध्रु वां कपिक्रितनः | 
मचघ्नुष्पथ मासाय सजीवा नेव यास्य ९ ॥ 
इत इतः ¦ | 
टृद्धः---त्राक्षणि, कि न स्मरसि, तत्रभवता जङुञ्चिन्नेन 
मुनिनोक्तम्‌ “ अनपेतराक्षस मिदं बनं अप्रमादेन गन्तस्यम्‌ ` इति ? 
तदेषेदानी मृत्पन्नं भयम्‌ | 
ब्राह्मणी- कि मिदानी मायो मध्यस्थवणे इव हर्यते ! 
दद्धः--कि करिष्यामि ब्राह्मणोऽहं मन्दभाग्यः ? . 
ब्राह्मणी-( सभयसम्भ्रमम्‌ ) ननु विक्रोक्षामः ! अब्रह्मण्य 
मब्रहमण्यम्‌ ! भो भो दरिब्रह्मादयो देवताः ! परित्रायध्वं! 


परिजरायध्वम्‌ ! 
3 


१८ हेटिम्ब - वेदग्ध्ये 
पटोत्कचः-आः ! 
म्मृह्मा वा भवतु गति दिजमवीराः! 
युष्माकं निरितपरम्वथः शिवो वा । 


ना ऽलं मा मभिमुख मेत्य सम्पर्त 
विष्णु वा विकसितपुण्डरीकनेचः ॥ १० ॥ 


ब्रह्मणी हम्‌ ! विपरीतः कि धमः, यद्‌ जीवति ख्यं 
पापराक्षसः ¦ 

खद्धः- ब्राह्मणि ! समायातो ऽयं घोरः कयियुगो, नाऽ 
संशयः ! 

घटो-(विहस्य, सगर्वम्‌) भो भो ब्राह्मणाः ! उच्ेऽतरा 
माक्रोक्चन्त॒ भवन्तः ! सवे मिदं मरण्यरूदित मेव । एष वः सत्यं 
हनिष्यामि स्वां नपि । (इति नानापरकारे विप्रकुटुम्बं विच्रासयति) 


मध्यमः अहह ! कथ मिव समायातोऽयं दुर्माग्यसमयः 
सनातनधमेस्य ! यत्‌, यत्र पुनः पूर्वै कटितरुदरक्षमालिकाः) 
भस्मोद्ूकितविग्रहा ; भगवन्नामामृतरसरसनरसिकरसनाः, विदहित- 
तीथसाथसश्चरणचरणाः स्वोचिताचाराचरणमात्रव्यसनिनो ब्रा- 
हणा; स्वै रपि समश्य, सस्तवं, सपादस्पर च सवदा भाण- 
म्यन्त ; तत्रवेदानी मेते महातमानः दुराचारभूध्छ्टिं रेतादशैः 
पापपुरुषः, निभेये निदेये निरनुतायेशच, सगरव, साङ्र, सोन्मादं 
च, गादिपिदानपुरःसर मवहेल्यन्ते, अवधीयन्ते, तिरस्क्रियन्ते, 
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ताञ्यन्ते, पीड्यन्ते, निःसायेन्ते च। हा! धिगस्पत्‌ -प्षभियप्रवीरान्‌। 
ये दृराचारहतक्राना मेतेषा मधर्पांचरणं, धर्मातिक्रमणं च तृष्णी 
मीक्षन्ते, सहन्ते क्षमन्ते च ! (निःश्वस्य) आः! ग्रहा एव प्रति. 
करूखाः ! पिधि रेव वामः! समय एव अङाभमयः ! अद्र मेव 
निकृष्टम्‌ ! भवितव्य मेव निन्दितव्यं सनातनधर्मस्य ! तद्‌ व्यथो ऽयं 
वदनमलिनीकारो महात्मनां विनिन्दनेन! 

घटो-- (मध्यमस्य धृष्टता मवलोक्य सकोतुक मात्मगतम्‌ ) 
अहो ! गम्भीरानुभावोऽयं ब्राह्मणकुमारः ! 


कोरेन परविधूतङुन्तलमरः सर्वाङ्गजो वेपथुः, 
किञ्चित्‌ कोकनदच्छदेन सटशे नेत्रे सख्यं रज्यतः । 
धत्ते कान्मि मिदं च वक्र मनयो भेद्धेन कान्तप्रवो;, 
चन्दरस्योद्धगल्ज्छनस्य) कमलस्योद्धान्तेङ्गस्य च 
(धकारम्‌) भो मंहातव्राह्मण ! कि मेमिः भरपेः ? रक्ष! रका 
ऽऽत्मानं यदि ते प्रभावो वतेते ! (इतयुत्रेण चश्चषा मध्यं प्यति) 
वृद्धः (सान्त्वयन्‌ ) आः पुरुष ! कं स्तवाअ्यं दोषः ? 
क्ररतमोऽयं कलिः । 
त्राह्मणी-- (समय मत्मगतम्‌) हा ! अशरणा; स्मः! 
अभद्राणि भाग्यानि! अमन्यं भाग्यम्‌ ! अपःपतनोन्मुखी बाह्मण- 
सम्पत्ति; ! (काशम्‌ ) अनाथस्या ऽस्य ब्राह्षणकुटम्बस्य प्रसादं 
कतु महति महापुरूष;! 


[-4., | हडिम्ब श वेवग्ध्ये 


धटो-(आत्मगतम्‌ ) “महापुरुष ` इति स्मृतिषथ मिदा- 
नी मागतं मे मातु वैचन्न्‌ । एते विभवटव स्ताश्शलक्षणोपेता 
एव टरयन्ते । त शून मेते ष्वेकतमः अम्बाया मे उपवासपारणा- 
थे माहारयोग्यो भवेत्‌ । (इति साकूतं मध्यमं पद्दयति) 


मध्यमः भवति, कस्य वा वयं विक्रोत्ामः ! 


ददं हि शून्यं तिमिरोत्कणभैः 
नगपरकारे रवर्द्धदिक्पथम्‌ । 


खगे मृगे धाऽपि समाङ्कखन्तरं 
वनं निवास्राभिमतं मनस्विनाम्‌ ॥ १२ ॥ 


टद्धः- ब्राह्मणि, न भेतन्यमृ ! न भेतव्यम्‌! ! मनस्ि- 
जननिवासयोग्यमिति श्रुत्वा विगत इव मे सन्तासः । शङ, नाऽत्र, 
अतिदूरेण पाण्डवाश्नमेण भवितव्यम्‌ । पाण्डवा स्तु; 


ह दरमिया श्व, शरणागतवत्सल र, 

दीनेषु पक्षपतिताः, कतसादस्ा थ | 
तु्वःवेधप्रतिभयाङृतिचेष्टितानां 

दण्डं यथाह मिह धारयितं समर्था; ॥ २३ ॥ 
ज्येप्ुः-- मो स्तात, न तत्र पाण्डवा इति मन्ये । 
ब्राह्मणी-- पुत्र, कथं त्वं जानीषे! 
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व्येष्ठः- अम्ब ! तस्मा दाश्रमा दागतेन केन चिद्‌ ब्राह्य- 
णन कथितम्‌ - “शतकुम्भं नाप यज्ञ मनुभवितुं मष्ट म्यस्य 
तपोवनं गताः इति । | 

ब्राह्मणी--हन्त ! हताः स्मः ! अनाथाः; स्मः !! 

व्येष्ठः- मातः, न त॒ सवं एव । आश्रमपरिपाना्थ शैव 
स्थापितः किर पाण्डवमध्यमः | 

दरद्धः- ययेवं, सन्निहिताः सवं एव पाण्डवाः ! 

ज्येष्ुः--स चाऽस्यां सायन्तनवेखायां व्यायमपरिचयार्थ 
विप्रकृष्देश इति श्रुयते । 

ब्राह्मणी -हन्त ! निराक्षाः स्मः! 

हृद्धः-- भवतु, व्युपुशरपिष्ये ताव देनम्‌ । 

मध्यपमः-अर पटं परिश्रमेण! 

प्राना अधिगुण पमि निष्फलाऽपि वरं ममार्‌ । 

नाऽधमे टब्धकरामाऽपि ! न यार्जां कतु महश ॥ १४ ॥ 

व्राह्मणी- पत्त, महानुभावदशनोऽयं राक्षसप्रदीरः ¦ नाऽ 
परिहीयते खष्टु भराथना । 

द्धः-अम्‌ ! वत्स ¦ 

शूलते कृते यदि न सिध्यति कोत्र दोषः! 

को वा न सिध्यति ममेति करोति कायम्‌ । 
यत्नैः भः पुरुषता भवतीह नृणां 
दैवं विधान मनुगच्छति कार्यसिद्धिः ॥ १९५ ॥ 


॥ 


| 
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२९ हडिम्थ - वदण्ध्ये 
पथ्यमः-अयि भोः! वरं मरण मपि, न तु सवथा याचना! 
सचना हि पुरुषस्य महत्व 
नाश्चयत्यखिल भेव ! तथा टि । 


सद्य एव भगवा नपि पिष्णु 
घामिनो भवति याचित मिच्छन्‌ ॥ १६ ॥ 
टृद्धः- भवतु ! परयाम स्तावत्‌ । भोः पुरुष, अस्त्यस्माकं 
मोक्षः? | 
घरोत्कचः- मोक्षो ऽस्ति, समयतः । 
खद्धः-- कः पुनः समयः ! 
घःोत्कचः--अस्ति मे तत्रमवती जननी, तयाऽह माह्प्रः- 
पुत्र, यमोपवासनिसगथं कथि दस्मिन्‌ बनप्रदेशे महापुरुषः 
परिमृग्य, आनेतव्य' इति ! ततो मया आसादितो भवान्‌ स - 
म्बः । एते च तव पुत्राः महापुरुषा एव रक्ष्यन्ते । तस्मात्‌, 
पर्या चारितरश्षाछिन्या द्विपो मोक्ष मिच्छसि ¦ 
बरावर परिज्ञाय पुत्र मेकं विजय ॥ १७ ॥ 
(इति मध्यम मेव साभिलाषं निवैणयति) 


दृदधः- हं भो राक्षसापसद ! 


कि 
[क महं श्रुतान्‌ दधः पतं शीटगुणान्वितम्‌ । 
पुरुषादस्य दत्वा हा ! कथं निरेति पाप्तुयाम्‌ ॥ १८ ॥ 
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दटोत्कचः--(उद्धतं पर्यटन्‌) अयि भो दृद्धब्राह्मण ! 

सपूवरथितो द्विजनरष्ठ ! पुत्र मेकं न सश्चसि । 

सकुटम्बः क्षणेनैव विनाज्ञ मुपयास्यसि । ॥ १९ ॥ 

` शद्धः (चन्तां नाटयन्‌ ) किमत्र प्रतिविधेष्रूः (सविमक्म्‌ ) 

एष एव मे निश्चय 

कुरतकरत्यं शरीरं मे, परिणामेन जर्जरम्‌ । 

राक्षप्ताग्नो सुतापक्षी होष्यामि विधिसंस्छृतम्‌ ॥ २०॥ 

ब्राह्मणी- आयपुत्र! मा मेवम्‌! पतिपात्रधर्मिणी 
पतिव्रतेति नाम! 

पूति र देवता नार्याः ! पति न्धुः! पति मरुः 

प्राण रपि परियं तस्माद भतः कायं विशेषतः ॥ २१ ॥ 


› ग्ृहीतफेन। एतेन मम शरीरेण, आय, कुर च रकित 
मिच्छामि | | 


धरोत्कचः-भवति, न खट स्रीजनो अभिमत स्तत्रभवत्या! 
एृद्धः- अह मनुगमिष्यामि भवन्तम्‌ । 

घयोत्कचः-आ ! शद्ध स्त्व ! अपसर ! अपसर! 
ज्येष्ुः- भो स्तात, व्रवीमि खदु तावत्‌ किचित्‌ । 

चखेद्धः- पुत्र ` कथय । 

जयेष्ठः ( सचिनयम्‌ ) 
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दम भरणे युरमाणान्‌ इच्छामि परिरक्षितुम्‌ । 

रक्षणार्थं कुलस्याऽसत्य, मोक्तु महेति मां भवान्‌ ॥२२॥ 

बराह्मणी-ह्य पुत्र ! द्धो मातापितरो, भिया वनुजौ च 
परित्यज्य, कथं लोकान्तरं गन्तं पर्मवसितोऽसि ! 

मध्यमः आयं! मा मेवम्‌ ! 

ञ्यः श्रेष्ठः कुरे लोके पितृणा सुसम्मियः 

तता ऽह मेव यास्यामि गुषटत्ति मतुस्परन्‌ ॥ >३ ॥ 

कनिष्ठः आयो ! मा मेषम्‌ ! 


ऊष राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः । 

ततोऽहं कत मस्म्यहँ गुरूणां प्राणरक्षणम्‌ । २४ ॥ 

ब्राह्मणी-( सवाप्पम्‌ ) 

म किकरयं तवु मनं खय दुःखाय भूतले । 

धाना, यस्या स्तथा मेऽ दुःखमूतिः प्रदृश्यते ॥ २५॥ 

ज्ये (कनिष्ठं प्रति) वत्स! मा मवम्‌ | 

ॐ [पदं हि पिता प्राप्नो ज्येष्ठपत्रेण तारयते । 

तत।ऽह मेव यास्यामि गुरूणां पराणरक्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 

खृद्धः-ज्येष पिष्टतमं न शक्नोमि परिस्यक्तुम्‌ ! 

त्राघ्मणी--यथा आयपुत्रो ज्येष्ठ मिच्छति, तथा अहमपि 
कनिष्ठ मिच्छामि । 
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मध्यमः--(सह्ष मात्मगतम्‌ ) अहो ! पराप्ताबसगो मे चिरा- 
मिलपितः पराथसम्पादनामनोरथः ! 
परेरोमन्षोणितः पिच्छिरे ऽन्त 
स्त्वक्पनच्छने सायुबद्धास्थिसन्धो । 
साधु देहे क्मचण्डालगेहे 
वध्ना प्युद्यत्पूतिगन्धे रति कः ॥ २७ ॥ 
(्क्राशं सस्मितम्‌) पित्रो रनिष्टः कस्येदानी पियः ? 


घटोत्कचः (आत्मगतम्‌ ) अहो जगद्विपरीत मस्य महा- 
सस्य चेतः ! कुतः, ` ,. 


वित्यमरः श्वमांसं श्वपच इव पुराऽभक्षय ग्न्निमितं 
नाडीजद्ो निजघ्ने कृततदुपडति यत्छृते गोतमेन । 
पुतः श्रीकाश्यषस्य प्रतिदिन मुरगा नत्ति तक्ष्या यदर्थ 
„+ प्राणां स्ता नेष साधु स्तण भिव कृपया यः परार्थ जहाति॥ 
अय मेव ब्राह्मणङमारो मानरोदिषटेः सये रपि महापुरुषलक्षणे श्येतो 
वतेते । अय मेव काम मम्बाया अभिमत आहारे भवेत्‌ | 
(पकाददाम्‌) मो ब्राह्मणङ्कमार, अहं रीतो ऽस्मि । त्ीघ मागच्छ। 
मध्यमः- (सहर्षम्‌ ) हन्त भोः! 
धन्यो ऽसि यद्‌ गुस्पाणाः स्वैः राणेः परिरक्षिताः । 
बन्पुस्नेहा द्धि महतः कास्नेह स्तु दुरेभः ॥ २८ ॥ 
८, 
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धटोत्कचः-- (आत्मगतम्‌ ) अहो सखजनवात्सरय मस्य 
ब्राह्मणवटोः! | | 
ब्राह्मणी-भोः क बिक्षा मीदानी मन्दभागषेया ? 


कि नु पापं कृतं पूर्व? कावा पुत्रे वियोजिता!। 
याऽहं शृद्धसमाचारा त्यक्ष्यामि भिय मात्मजम्‌ ॥ २९ ॥ 
टृद्धः-क् भोः कष्टम्‌! 
प्राणाः प्रयान्ति, परित स्तमसाऽऽतो ऽस्मि, 
मर्मच्छिदो मम रुजः प्रसर नत्यपूर्वा; । 
अक्ष्णो संखेन्दु सुषपेहि, गिर श्च देहि, 
हा पुत्र ! मय्यकरुणः सहसेव मा भूः ॥ ३० ॥ 
घटो- (आत्मगतम्‌ ) अहो लु खल्वेतयोः पु्रवात्सस्यम्‌ ! 
मध्यमः-भो स्तात, अभिवादये । (इति साष्टाङ्ग प्रणमति ) 
दः-(सविषादम्‌) हा धिक्‌ ! 
उश्मसार मिदं नूनं ! अथवा ऽप्यजरामरम्‌ । 
हृदयं मम येनेदं न दुःखेना ऽवशीयेते ॥ ३१ ॥ 
(आत्मानं कथञ्चित्‌ संस्तभ्य) अथवा नेष समयो विषादस्य । एक 
हि पुत्र! टढं परिष्वजस्व मामू । (उत्थाप्य, सस्ने्ं परिष्वञ्य) वत्स 
आयुष्मान भव ! अयं पिम स्ते पितुः प्रणयपरिष्वद्भः ! 
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विनिमय गुरूपाणान्‌ स्मै; प्राणे गृरवरषल । 


अहतारमदुरावापं बरह्मखोक मवाप्तुहि ॥ ३२ ॥ 
ब्राह्मणी-(खालरं रुदती) 
सलं कतेदं प्रवदन्ति लोके 
ना ऽकाटमत्यु भवतीति सन्तः । 
यत्रा ऽह मेवं परिभूयमाना 
जीवामि किञ्चित्‌ क्षणम प्यपुण्या ॥ ३२ ॥ 
मध्यमः-(मातर मुपसत्य) अम्ब! अभिवादये । (इस्यभि- 
वादयते) 
बराह्मणी-( सदशोकावरेगम्‌ ) अहो दारुणो देवद विपाकः ! 
सखा द्िरीनं बहदुःखपूर्ण 
इदं तु ननं हृदयं स्थिरं मे । 
विशीयेते ! य न्न ससधा अ 
वजाहतं शङ्क मिवा ऽचटस्य ॥ ३५ ॥ 
मध्यपः-- (मातरं सान्त्वयन्‌ ) अम्ब! अनतिक्रमणीय 
येयं मबलम्ब्यतामू ! 
अ तस्य हि धृष एतयः ! भूवं जन्म मृतस्य च । 
तस्मा दपरिदार्ये अ न त्वं शोचितु मर्हसि ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणी-- वत्स ! कथं त्वां मृत्यवे ददामि ! 


९८ हैडिम्ब - वेशुर्ध्य 


अन्मनः पति पोषितं भियं 
सोहदा दपृथगाश्षयं खुतम्‌ । 
ओतवे गहडाकाभेकं यथा 
निधृणा परिददामि पत्यते ! ॥ ३६ ॥ 
मध्यमः--अम्ब) नाऽय पमवसरः शोकस्य, विचारस्य वा! 
सष्टमिद्ितं खलखभियुक्तेः- 
^ ल्मे देकं ङरस्याभ्य, प्रामस्याऽ्थं कुलं व्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्याऽ्थ, आत्मार्थ पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥३७॥ ” 
इति । तद्‌ , अम्ब! समाश्वस्य सारीर्वादपूवेकं स्निग्धेन भवेन 
परष्यता मयं जनः परखोकसुखानुभवाय । 
यहच्छया चोपपन्नं स्वद्रार मपाद्रतम्‌ । | 
सुखिनः भरोभिया मातः! खमन्ते मृत्यु मीदशम्‌ ॥ २८॥ 


घरो- (आत्मगतम्‌ ) सत्य माकुखीभूतोऽस्मि महासक्व- 
स्याऽस्य ब्राह्यणकुमारस्य धर्मापन्यासेन ! 


चत्ययो विप्रतीपत्वाद्‌ द्धीभवति मे मनः । 

यथा नभसि तोये च चन्द्रबिम्बं द्विधाङृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 

त्राह्मणी-- (ङच्द्रेण समाश्वस्य, पुतं परिष्वज्य) हा पुत्र 
परिष्वजस्व मां मन्दभागिनीम्‌ ! 

मपूषेकर्मचण्डाठी मयि वत्स! विघुश्माम्‌ । 

भितोऽसि चन्दनरताभरान्त्या खं विषवह्वरीम्‌ ।; ४० ॥ 
जात ` चिर ज्ञीव ! अयं चरम स्ते मातुः -पररिष्वद्भः । 


प्रथमः प्रघटकः २९ 


मध्यमः--अम्ब ! अनुगृहीतो ऽस्मि । इदानी मेवा ऽहं 
धन्य शाऽस्पि संहत्तः । (ज्येष्ठ सुपगम्य) आये ! अभिवादये । 


व्येष्ठुः--एष्ये हि वत ! 


परिष्वजस्व गाहं मा, परिष्वक्तः शम णैः । 


कीर्त्या तव परिष्वक्ता भविष्यति वसुन्धरा ॥ ४१ ॥ 
(इति गाढ मार्गति) 


मध्यमः--अलुगहीतो ऽस्मि । 

कनिष्टः--आये ! अभिवादये । (इत्यमिवादयते) 
पध्यमः--एघचे हि वत्स! स्वस्ति! दीर्धायुष्माम्‌ भव ! 
समृताध्मातजीमूतस्निग्धसंहननस्य ते । 


परिष्वगाय, बात्सस्या दय मुत्कण्ठते जनः ॥ ४२ ॥ 
(दति कनिष्ठं परिष्वजति) 


कनिष्ठः--अनुगृहीतोऽस्मि । 

मध्यमः--(घरोत्कचं परति) भोः पुरुष, व्रवीमि किचित्‌ ? 

घगोत्कचः-- तहि, नहि शीधरम्‌ । 

पध्यमः-नाऽतिदूरे ऽस्मिन्‌ वनान्तरे जखाश्षय इव 
हर्यते । तत्र तावद्‌ गत्वा, सायंसन्ध्या शपास्य, भरकसिपितपर- 
लोकस्य पिपासापतीकारं कतु मिच्छामि । 


घरोत्कचः-- भो दटन्यवक्षायिन ! गम्यताम्‌ । यथा ना 
ऽतिक्रामति मातु राशरकाखः, तथा शीधु मागच्छ! 
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मध्यमः-- मो स्तात! भो अम्ब! भो भ्रातरौ! ए 
गरछामि | (इति निष्क्रान्तः) 

सर्वे-- शिवा स्ते पन्थानः सन्तु ! (शति तमेव पश्यन्तः स्तन्धा 
शिरं तिष्ठन्ति) 


घटोत्कचः--अह मपि तमेनं ब्राह्मणकुमार मनुगच्छामि । 
(शति निष्कान्तः) 


देद्धः-(तन्माग एव दत्तदृष्टिः) हा ! परिमषिताः स्मः! परि- 
भूतास्मो दैव्टतकेन ! 
र्‌ स्तिश्रुङ्गो मम त्वासीत्‌ मनोज्ञो वंशषपवतः । 
तन्पध्यशुङ्गभद्भन मन स्तपति मे भक्षम्‌ ॥ ४२ ॥ 
हा पुत्र! कथं गत पव्‌! 
त्र्ण' तरुणतानुरूषकान्ते ! 
नियमपराध्ययनपसक्तवुदधे । 
कथ मिह गजराजदन्तभग्नः 
` तर रिव यास्यसि पुष्पितो विनाशम्‌ ॥ ४४ ॥ 
(इति मुच्छति) 
ब्राह्मणी-- (सेद्ेगम्‌) हा पुत्र! अनघचारि्रि! हा 
अप्रतिमप्रभाव! मुषिता ऽस्मि, परिभूता ऽस्मि दण्धभागधेयेन ! 
हावत्स ! हा तनय! हा जगदेकबन्धो ! 
हा जात! हा चपल ! हा करुणेकसिन्धो । 
हा पुत्र! हा सुगत! हा घु्तैकभूमे ! 
हाहा!क्दा तु भविता ऽसि पदं शशो मे ॥४५॥ 


धथ; पधटकः ३१ 


(सर्वतो विलोक्य) हा धिक्‌! हा धिक्‌! कथं परलोकं मेव 
प्रस्थितो वत्सः ! हा पुत्रक ! (सकरुणं गायन्ती) 
एकश इह मम - अ्ररङलमणे! त्राण 
निकटीभप गुणसिन्धो । 
दशेय निजमुपं - ओषधिपतिरुचि 
आतिसमाकुरबन्धो ॥ 


वश्च तवा ऽऽस्य - विधं छलितं भिये 
- एषा चिर पतिक | 
केश॒वदांससती - रुदती खट 
नध्रपुखी शुभदिष्टा ॥ 
(इति मोद मुपगच्छति) 
कनिष्ठः-- ( पितरो दृषा सशोकावेगम्‌ ) आयं असंविज्ञात 


मनिवन्धनं अन्धतमस मिव प्रविशामि ! धारय माम्‌ । (इति ज्येष्ठेन 
हस्ताभ्या मवरभ्बितो मूच्छति) 


जयेष्ठः--हा कम्‌! उन्मत्तीभूत मिव मे हदयम्‌ । हा ! कि 
करोमि मन्दभाग्यः ? (रव्य मभिनयन्‌ ) 

निह्ततीव मर्माणि, देहं शोषयतीव मे । 

द्हतीवा ऽन्तरात्मानं क्रः श्ोकाम्नि रत्थितः ॥ ४६ ॥ 


२ हैडिम्ब - वैदग्भ्ये 


अहो ध्वस्ता धीरता ! खस्ता स्वतन्जता ! प्रणष्टा ब्राह्मणसम्पत्तिः! 
विनष्टा धमेपतिपत्तिः! (सर्वतोऽबलोक्य) हा धिक्‌ ! कष्टम्‌ !! कर्थं 
गत एव मे भियसहोदरः ! | 

देशे देशे कख्त्नाणि देश्च देशे च बान्धवाः । 

तंतु देशं न पयामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥ ४७ ॥ 
हन्त ! विपमस्तः सपति जीवखोकः! हा वसुन्धरे ! कि दीनानां 
रक्तै रेव स्नास्यसि? हा पुण्यभूमे! कि दुराचारहतके रेव 
भोध्यसे ? 1 सनातनधमे! किं विलय मेव यास्यसि ? हा बाह्यण्या 
कि कथावोषमेव भव्ष्यसि ? (सविमराम्‌ ) हन्त! भगवन्‌ ! 
महति दुराचारे प्ररते- 

(चघृरिराणाय साधूनां विनाश्चाय च दषकृताम्‌ । 

धमेसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे}! ४८ ॥ " 
इदि प्रतिज्ञातवा नसि! तत्‌, कि मितोऽप्यधिकतरं दुराचार म- 
वेक्षसे ? अदद ! ना ऽधुनाऽपि तव हृदये दया सश्चरति? भावन्‌! 
किपिति श्दीनबन्धु" पदेन सम्बोध्यसे ? यस्याऽस्य निरपराधिनो 
त्राः प्रणकुटभ्बस्य दीनता मवलोक्य ग्रावाणोऽपि रुदन्ति, तस्यो- 
परि करुणामयी शृ्टिमपि न क्षिपसि ? हन्त ! किय च्छयिष्यसे ! 
कथ मस्माकं पषहाक्रन्दनकोखहे रपि न विद्राव्यते तव निद्रा? 
ष ! तवाऽपि कथं व्यामोहः? गरलं तु भूजेटिना पीतम्‌! 
मधु च दामे स्वादि ! किन्तु, चित्रं ! यदेष विलक्षण स्त्वयि 
दृश्यते व्यामोहः! अथव।, तस्येव महागरछस्य महामदस्य च 


ता प्रथः प्रचहक \. 
भगिन्या कनकाक्ि्यः समाशिद्धित इति, पञगकुलमुखस्य शेष 
नागस्य गरक्ावरीदै निःग्वासेः प्रतिरोमकुहरं रक्जित शति च, 
कलयसि कांचि नमूर्छी मत्ततां च । कथ मन्यथा, क्षीरधिवेष्टित 
एव क्षीरधिकन्यद् रमेथाः ! (सविचारम्‌ ) किन्तु मेवम्‌ ! तषम- 
स्वेना मनरजल्यकलयनाम्‌ । “सवत्रैवाऽसि, सर्वान्‌ पयसि, सर्व 
वेस्षि, सर्वेषु दथसे' इति सन्त्य परःसहस्राणां प्रामाणिकानां 
वचनानि । येषु विरवस्य, तव सत्ताऽङ्गीक्रियते; कथं तेष्वेव विं 
हवस्य, तवेङृम्गुणिता ना ऽङ्धीकरिष्यते ? परं, अहह ! प्यम्मपि 
विदन्नपि न दयसे ? हन्त! किं कथ्यते, जगदीश्वरोऽसि! तत्‌ 
कि गजो द्ध(रधावनस्थगितोऽमि , य न्न धावसि ? विपधररवणहनन- 
वनवारव्रीडितोऽसि, य न्नाऽवतरसि ? कंसच्छेदनायासस्मरणेन वा 
तुष्णीकोऽमि, य दभयं न ददासि ? चिरन्तन इति वीपरित- 
विग्रहो बा सम्पन्नोऽसि, य ननाऽऽविभेवसि ? न ज्ञायते तचम्‌! या 
दश स्स्व, तादश मेव वयं नमस्कुमः । भरभो भरणतातिहर ! दयस्् ! 
दयस्व !! वरदराज बन्दारुजनमन्दार ! प्षमस्वाऽस्मान्‌ क्षमस्व !! 
हा गदाधर ! कदा तव कोमोदकी मोदं जनयिष्यति ? अदो क्षाङ्ग- 
हस्त ! कदा तव चाप स्तापं विर्यं यापयिष्यति ? हहा ! सुदशनो 
ल्वरर ! कदा तव चक्रं दुष्टचक्रं चङ्कमिष्यते ? आष्ट खड्गपाणे! 
कदा तव नन्दकः साधु बन्दा भरन्दयिष्यति? मास्म भगवन्‌, 


(11 दैडिग्व.- वेषग्भ्ये 
अस्मदप्राषा ग्स्मा्वीः ! ` पाहि! पीहि!! परमात्मन्‌ पाहि!!! 
(इति .ध्वानखय सुति) 
` ` (तिरस्करणी शने निषि, सर्वाऽपि त्रःहमणङ्गद्व्य्‌; वगः 
मूचछित एष मन्दमन्दं तिरोभूतो निष्कान्तः) 
इति 
परथमः प्रपषटटकः 
सम्रात्तः 


= 





हेडिम्ब -वेद्ग््ये 


दवितीयः प्रघटकः 


मि 


देश्षः- तत्रैव कोऽपि जलाश्चयः; काटः-- सूर्यास्तमयसमयः 
(ततः .भरविश्चति प्रश्ान्तगम्भीरो मध्यमः) 
मध्यमः--(सलविचारम्‌ › रे रे ! मानस ! 
शत्यो भिमेषि कि मूढ ! भीतं मुश्चति किं यमः? । 
अजातं नैव गरहणाति ! कुरु यत्न मजन्मनि ॥ १ ॥ 
हन्त ! क्षणमद्भरं बटु प्राणिनां जीवितम्‌ ! 
[रणं प्रतिः शरीरिणां 
विकृति जीवन मुच्यते बुधैः । 
णम प्यवतिष्ठते चसन 
यदि जन्तु नेचु छाभवा नसौ ॥ २॥ 


अहोवुखटुमोः 





३६ ` हिडिम्ब - वेद्ये 


श्चिगे दोखखोरा;, षिषयजरसाः प्रान्तविःसाः, 
विपदेहं देहं, महदपि धनं भूरि निधनम्‌ । 
बृहच्छोको रोकः, सतत मबा दुःखबहला, 
तथा ऽप्यस्मिन्‌ घोरे पथि बत ! रता हन्त कुधियः! ॥। 
रे रे प्रग्धजीव! किं मेवं व्यर्थं कां क्षिपसि? 


अः ग्होखखोरं, कतिपयदिवसस्थायिनी यौवनश्रीः, 
अथां; सङ्कल्पकरपाः, घनसमयतटिद्विमा मोगपुगाः। 
कण्ठाश्छेषोपगूढं तदपि च न चिरं यत प्रियामिः प्रणीतं, 
 ब्रह्मण्यासक्तचित्तो भव भक्र्याम्भोधिपारं तरीतुम्‌ ॥ 
अथवा, 
प्रणाः भियः सकलकामदुघा स्ततः करम्‌ ! 
सम्मानिताश्च विभवैः सुहृद स्ततः किम्‌ ? । 
न्यस्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः कि ? 
करप स्थितं तनुभरता मदुमि स्ततः करिम्‌ ?।॥ ५ ॥ 
(सपरितोषम्‌ ) हन्त ! सम्पन्नः खलु मे चिराभिरषितो मनोरथः! 


स्वूर्ता मल्ल मय पुण्य 
मयाऽऽजितं यत्‌ स्वशरीरदानात्‌ । 
भवे भवे तेन ममेव भूयात्‌ 
परोपकाराय शरीरछाभः ॥ ६ ॥ 
अहो तायां ऽस्मि सम्मति ! 


हितीयः प्रघटकः | ६७ 


द्रति मयि, भगिनि कुमते, ३े पिते मोहजाल, 
व्यावतेध्यं ! भवतु भवता मेष दीर्घो वियोगः । 
सयो लक्ष्मीरमणचरणश्रष्टगंगाप्रगाह्‌ - 
व्यामिश्रायां दृषदि परमव्रह्मदृष्टि भवामि ॥ ७ ॥ 
(परिकभ्य समन्ता दबटोक्य सकौतुकम्‌ › अहो यु खदु प्रशचान्तर- 
मणीयता ऽस्य तपोवनस्य । इह हि, 
घुर मिव वदन्ति स्वागतं भङ्खनादैः, 
नति मिद फलनग्रैः कुर्वते ऽमी शिरोभिः । 
पम ददत इवा ऽध्य पुष्पद्रषटि किरन्तः, 
कथ मतिथिसपर्या शिक्षिताः शासिनो ऽपि॥८॥. 
(स्परखुरू मभिनीय सहषम्‌ ) अहो प्रचातघुभगोऽयं वनोदेषः! 
तुर खमपृरिमसेना ऽऽमोदितालि छेतानां 
वल्तिकिसखयानां खास्यखीलोषदेष्रा । 
टुखितिकुवछया लिः शीकरासारबोढा ॥ 
गरदुमलयम्षमीरो वाति सायन्तनो अयम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
त न्नाऽद्िदूरे ऽ कारारेण तरद्धिण्या वा भवितव्यम्‌ । (अघ्रतो 
विलोक्य) अहो { अक्रतज्ञता तरङ्किण्याः ! 
ह [यां प्रकुर्वन्ति, नमन्ति पुष्पैः, 
फलानि यच्छन्ति तटुद्रुमा ये । 
उन्मूल्य ता नेव नदी प्रयाति 
तरद्धिणां क भरतिपन्न मस्ति ॥ १०॥ 


३८ डिम्ब - वेदण्ध्य 
(ऊर्ध्वं मवरोक्य) अहो ! सूर्यास्तमयसमयोऽयम्‌! 
सन्तसंस्कारसम्पन्ना स्तन्य दौदन्बती रपः । 
एतत्‌ लयीमयं ज्योति शदित्याख्यं निमल्लति | ११ ॥ 
त दह मिमां पुण्यसलिलां नदीं गत्वा, अघमषेणस्नार्गं॑ठत्वा, 
भगवतः सितु रध्य दत्वा, सर्वेश्वरं वासुदेवं ध्यात्वा, परतिश्रुतसमय- 
पूवकं राक्षसस्य समीप मुपगच्छामि । इति समित्पाणि निष्कान्तः) 
(ततः भरविशति विषीदन्‌ केश्वदासः) 
केशवदासः--(सास्ूम ) हा पुत्र सुगत ! 


समीय एर इत्ययं ७; करतः सत्य ! कूपायां कमः, 
कि रक्ष्या बहवः कि मेक ति ते जाता न चिन्ता कथम्‌ ?। 
अस्मान जातु महो !.स्वजीवितपरित्यागं खया कुबवेता 
येनाऽऽ्मा, परो, वधू रिति, हतं निःेष मेतत्‌ इलम्‌॥१२ 
कष्ट भोः क्म्‌! ` 
श्वे ध्वंसो भावी जलनिधिमहीशैलसरिता, 
अतो मृत्योः शीयेत्कणलघुषु का जन्तुषु कथा ? । 
तथाञ्पयुचैः पुत्रव्यसनजनितः कोऽपि विषमो 
विषेकपोन्माथी दहति हृदयं शोकदहनः | १३॥ 
हा ! कथं विख्य मेव संपराप्नो दत्सः ? (खदन्‌ ) हा महास! हा 
परमकारुणिक ! हा विपद्रारिनिधिपतितजनोद्धरणपोत ! हा परो- 
` पकारतणीषतदत्तदेह ! ई नु खलु गतोऽसि? हा पुत्रशिखामणे, 


दिवीयः प्रघटकः ३९ 


मन्दभाग्य भमु जन॑ विहाय कुतर परस्थितोऽसि? हा जात, देहि 
मे दरेनम्‌! ब्रूहि मे भ्रतिवचनम्‌ !! (सर्वत विलोक्य सोन्मावम्‌ ) 
हन्त ! शुन्यः संसारः! शुन्या दिश्चः!! शुन्यं च निखिकं मरी- 
मण्डलम्‌!!! 
इहामु करोमि? क शु शरणं यामि! वजामिक वा! 
कं पयामि? क मालपामि! कतमं पृच्छमि! यच्छामि करिम्‌। 
गत्वा कुज, क मन्न वा प्रतिदिनं नत्वा, विदित्वा थ रकि, 

करत्वा किं च, पुन मेम प्रियतमं दरक्ष्यामि हा ! पृत्रकम्‌॥।*४ 
अह ! अस्त म॒पगतं चेदानीं माठरसगोत्रस्य केशवदासस्य जी- 
वितप्रयोजनम्‌ ! (निःश्वस्य) हा कथं लोकान्तरं पयैवसित पव मे 
परियतनूनः ! त ज्ञाऽ एवंविधः क्षण मपि जीव जरुषहास्य ग- 
त्मानं करोमि । (आत्मान सुश्दिश्य) हा दुरात्मन्‌ केशवदासहतःः ! 
कथ मव्राऽपि न प्रयसे ? कि मात्मधातिनो लोका द्‌त्मानं पः 
जातु मिच्छसि ? धिङः भूख! 

लर भव निर्मज्न न्नन्धे तमसि दारुणे । 

पुतराननेन्दुरहिता न पुन वीक्षिता दिश्चः।; १५ ॥ 
अपिच, 

ऊनन्धं तमः - ककच - भैरव - पूयवीची - 

चण्डास्तिपत्रवन - रोरव - भारमटीषु । 
नेतेषु सन्ति नरकेष्वपि यातना स्ताः; 
दुःखेन या स्तनयविङ्कबजेन तुल्याः ॥ १६ ॥ 


७ हेदिम्ब - वेदण्ध्ये 


, तदलं विङम्बेन ! भवरत, अतरेत्र पुण्यनदीतरोपान्ते बुतक्षोकामि 
दह्यमान मात्मानं निर्यापयामि । (मन्दं परिक्रम्य, सशोकावेगम्‌ 
हा वत्स मध्यप! हा माठरकुखबाखपवान! हा कुपितराक्षम- 
दक्षिणात्रण्यप्रघानपण्य! 


क 
ग, न दत्त, न कुरोचितानि 
सुखा न्यवाप्ानि, यञ्च न कीणे । 
न्यग्रोधबीजाङ्कःर मूषरस्थं 
विडम्बयन्‌ वत्स ! दिवं गतोऽसि ॥ १७ ॥ 
अष्टो ! अविरभ्बितं प्राणाः प्रयात ! प्रयात! ! 
जनतः परं यद्‌ व्यसनं नून मभ्युएयो हि सः । 
पापस्या ऽभ्युदयद्रार मिदानीं मरणं हिमे॥ १८॥ 
(इति विलपन्‌ मूर्छितो भूमो निपतति) 
(ततः प्रविश्चति सत्वरो घरःत्कचः) 
घटोत्कचः-चिराग्रते खलु ब्राह्णवटः ! अतिक्रामति 
मातु राहारकाः! किच्च खलु करिष्ये! (पश्चाद्‌ ष्टि प्रसार्य) 
अहो अस्तमितप्रयः सूयः ' 
सतू पसो गगनाङ्कणदीपक 
स्तरठकाख्यु नङ्ःशिलामणिः। 
क्षणविडम्बितवाडबविग्रहः 
पतति वारिनिधौ विधुरो रविः ॥ १९॥ 
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(सखेदसम्भ्रमं परिक्रम्य, अश्रतो विलोक्य) कोऽयं भूमो निरत्साह- 
निःसह विपयस्तो दृश्यते । कि मसो ब्राह्मणक्रुमारः ? (उपसखत्य 
निण्य) भव्रतु दृष्टम्‌ ! न खलु स ब्राह्मणकुमारोऽयम्‌ , नूनं 
तस्येव पिता ब्राह्मणजरठो अयम्‌ । आयं ! समाश्वसिहि ! समा- 
शसिहि “ 

केशव--(निमीलितचक्षु रव) हा वत्स ! कथं मां परित्यज्य 
गतोऽसि ? 

परटो--आर्य ! न खलु तव पुत्रोऽहम्‌ तस्थेव प्राणापहा- 
रको राक्षसोऽदम्‌ ! 

केशव--(चघ्न खन्मीव्य) हा कथं स एव पापराक्षसः ! कष्ट 
वञ्चितो ऽस्मि स्वरयोगेन । 

घटो- मो ब्राह्मण ! अतिक्रामति मातु रादारकाखः, आह 
यतां तव पुत्रः |. | 

केशव-- ` (आत्मानं प्रति) आः केशव्रदासहतक ! कथं 
गभस्थ एव न विपन्नो ऽसि, येनेवं क्षणे क्षणे मरणातिगं दुःख 
मनुभवसि ! (धरोत्कचं परति) अतिराक्षसं खदु ते वचनम्‌ ! 

घसे--कथं रुष्यति ब्राह्मणः ? मषेयत्‌ ! मषेयतु भवान्‌! 
अयं मे प्रद्रतिदोषः । अथ किन्नामा तव पुतः! 


` __ केशव--तपस्वी मध्यमः! (इति वक्तु मश्षम एव पुन 
मुच्छति) 


घटो- मध्यम इति सदृश मस्य ! अह मेव आयामि । 
(नदोतीर समुपगम्य) भो भो मध्यम! पथ्यम! शीघ्र मागच्छ। 
6 
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(ततः प्रविशति पाण्डवमध्यमो भीमसेनः) 
भीमसेनः-(श्रुति मभिनीय) भोः कस्या ऽयं स्वरः? 


रवृगक्षतविरुते विरोति तारं 
दुमगहने ददसङ्टे बने ऽस्मिन्‌ । 
जनयति च मनोज्वरं स्वरो ऽय॑ 
बहुसटशो हि धनञ्जयस्वरस्य ॥ २० ॥ 
घरो-(सचिन्तम्‌) अहो ! चिरायते खलु ब्राह्यणवटः! 
अस्तमितोऽयं रविः ! अतिक्रामति चमे मातु राहारकाटः! तत्‌ 
फि जरु खल्वद्य करिष्ये ? भवतु, उचैः शढदापयामि । भो मध्यम! 
मध्यम! कुत्र गतो ऽसि! शीषर मागच्छ! 
भीम-(आत्मगतम्‌) भोः! को नु खस्वेतस्मिन्‌ वनान्तरे 
सायन्तनवेटाया मस्यां मम व्यायामविघ्र मुत्पाद्य; “मध्यम! 
मध्यम! इति पां उचैः शब्दापयति!? (परिक्रम्य, घटोत्कच 
मवलोक्य) अरो दशनीयो ऽयं पुरुषः ! अयं हि, 


[सहस्वः सिदद पुनिभनयनः स्निग्धगम्भीरकण्टो 
बभृभूः प्येननासो द्विरदपतिदतु दीधविश्िष्केशः 
वयूदोरा बजूमध्यो गजद्रषभगति छेम्बपीनांसवाहुः 
सुव्यक्तं राक्षसीजो विपुख्बख्युतो खोकवीरस्य पुतः॥२१ 
घटो- (काटत्यय मसष्टमानः) अहह | अतिविरायते 
खदु ब्राह्मणबड़ः । अतिक्रामति खलु तत्रभवत्या मातु मे नितरां 
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आहारकालः! हन्त कुत्र वा गतोऽयं भवेत्‌? कि पह मिदानीं 
करिष्ये । भो मो पथ्यम ! ससर मागच्छ ! आगच्छ! 

भीम-- (उपसत्य आत्मगतम्‌) अहो ! कि पयं रक्षस- 
पोतकः, एकपद एव मे आनन्द मत्पादयति, उपस्नेह्यति च 
कुतो ऽपि निमित्ता दन्तरत्पानम्‌ ? अथवा स्नेह अ निमित्त 
सन्यपेक्ष इति विप्रतिषिद्ध मेतत्‌! 


छपृततिषिजति पदार्था नान्तरः कोऽपि हतः, 
न खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकरमति हि पतद्धस्योदये पुण्डरीकं, 
द्रवति च दिमरह्मा बुद्रते चन्द्रकान्तः ।¡ २२ ॥ 
(उपसृत्य प्रकाष्राम्‌ ) भोः प्राप्नो ऽस्मि! किमथे मेव मुख राहान 
कुरुषे ? | 
घटो-(परिवरत्य सहसा निवण्ये, आत्मगतम ) अहो पुण्या 
लुभावदरनोऽयं महापुरुषः ! 
जासस्नेहमक्तीना मेक मारम्बनं महत्‌ । 
प्कृष्टस्येव धमेस्य प्रसादो मूर्विमत्तरः ॥ २२३ ॥ 


(भीमसेनं चिरं निण्य, आत्मगतम्‌) न खस्य ब्राह्मणवट; ! 
(सानुरागम्‌) अरौ दशेनीयोऽयं महाशयः! य एषः, 
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सिशक़ति ;» कनकतारसमानवाहुः, 
मध्य तनुः, गरुडपक्षवििष्रपक्षः | 
विष्णु भवे द्विकसिताम्बुजपतने्ो 
नेत्रे ममा ऽऽहरति बन्धु रिवा ऽतो ऽयम्‌ २४ 
( अन्यतः परिच्रत्य, प्रकाद्राम्‌) भो मध्यम ! त्वां खल्वहं शब्दा- 
पयामि । 
भीम-(पुरतो गत्वा) अत एव खल्वहं धाप्तघा नस्मि ! 
प्रयो-- (अन्यतः परि्खत्य प्रकाहाम्‌ ) भो मध्यम ! मध्यम 
त्वां खल्वहं शब्दापयामि । 
भीम-(अग्रतो गत्वा) भोः पुरुष ! अतः खलवह प्राप्न । 
प्ररो--(मीमलेनं भ्रति सविस्मम्‌ ) किं भवा नपि मध्यमः! 
भीप-(लाभिमानम्‌) न तावत्‌ कथि दपरः! 
पध्यमोऽह मवध्यानां, उस्सिक्तानां च पथ्यमः । 
मध्यमोऽदं क्षिते भद्र! श्रातृणा मपि मध्यमः ॥ >५ ॥ 
घरो-भवितव्यम्‌ ! 
भीप-अपि च, 
द्ूध्यमः पञ्च भूताना, पाथिवानां च मध्यमः । 
भवे च मध्यमे टोके, सवेकार्येषु मध्यमः ॥ २६ ॥ 
केशप--(शवत्वा समाद्वस्य) अये ! 
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दध्यम स्त्विति संपरोक्ते, नूनं पाण्डवमध्यपः । 
अस्मान्‌ मोक्त॒ मिहाऽऽयातो दपा न्मृत्यो रिबोस्थितः ॥ 
(नेपथ्ये गीतिः) 
श्चज गोविन्दं ! भज गोविन्दं! 
भज गोविन्दं ! मूढमते । 
भज गोविन्दं ! परमानन्दं 
भावय नाऽन्य क्रणं ते ॥ 
भीम-(श्रुति मभिनीय सानन्दथ्‌) अहो कस्यायं पुनः 
प्रशान्तगम्भीरमधुरो निनादः? 
य कोऽय मीडयचरितो महाशयो 
ध्वनिनेव दत्तपुलकरं करोति माम्‌ ! । 
नवनीलनीरधरधीरगजित- 
प्षणवदध कु दमलकदम्बडम्बरम्‌ ॥ २८ ॥ 
केशव-(उपविदय सहम्‌) हन्त भोः! किमेते? ननु 
पुतस्येव मे मधुरगम्भीरो ध्वनिः श्रयते ! (इति सकोतुक मवलोकते) 
(ततः प्रविक्षति पुन रपि मध्यमः) 
मध्यमः-(सभक्त्यतिक्ायं गायन्‌ ) 
श[रखिनीदरगतजलमतितरलं 
तद्र जीषित मतिशयचपलम्‌ । 
विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं 
लोकं शोकहतं च समस्तम्‌ ॥ भज ॥ 
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क्म ते कान्ता? कस्ते पुतः 

संसारोऽय मतीव विचिन्नः। 
कस्य त्व? कः? कुत आयातः? 

तच चिन्तय य दिदं ्रादः ॥ भज ॥ 
मा ऊरू षनजनयौवनगष, 

हरति निमेषात्‌ कालः सवम्‌ । 
मायापय मिद मखिलं हित्वा 

ब्रह्मपदं त्वं प्रविश्च विदित्वा । भज ॥ 


दिनयामिन्यौ सायं भातः 
िश्चिरवसन्तो पुन रायतः । 
काटः क्रीडति गच्छत्यायुः 
तदपि न म॒ञ्चस्याज्ञावायुः । भज ॥ 
न रपि जननं, पुन रपि मरणं, 
पुन रपि जननीजठरे शयनम्‌ । 


इह संसारे बहुदुस्तारे 
कृपया ऽपारे पाहि! सरारे ।॥ भज ॥ 


येकं श्रीप्यश्च दाशरुतपदकमये 
नास्ति भक्ति नराणां, 

येषा माभीरकन्यापियगुणकथने 
नाञनुरक्ता रसज्ञा । 
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येषां श्रककष्णलीखखछितगुणरसे 
सादरो नैव कर्णो, 

पिक्तान्‌ ! पिक्तान्‌ ! धिगेतान्‌ ॥! कथयति सततं 
कीतेनस्थो मृदङ्ग; ॥ >९ ॥ 

भीम--( सानन्दपरवशं शृण्वन्‌ ) सत्यं | साधो सत्यम्‌ । 


वदस्य ऽध्ययनं कृतं, परिचितं शाख, पुराण स्मतं, 
स्वै व्यथेमिदं, पदं न कमलकान्तस्य चेत्‌ कीतितम्‌। 
उस्खातं, सदशीश्रतं, विरचितः सेरो ऽम्भसा भूयसा, 
स्व निष्फर पाख्वारखवखये क्षिं न वीजं यदि ॥ ३० 
केशव-- (घ्रा सह मुत्तिष्ठन्‌ ) अहो मे पुत्रको अयं ! 
४8 
दिष्ट्या ! अक्षत शरीरो यतेते ! 
उभौ मध्यमो-- (अन्योन्यं प्रति सस्नेहानुणगं निवंण्यं 
सदच्छासंपातः किम खलु गुणाना मरिशयः 
पुराणो वा जन्मान्तरनिबिटबन्धः परिचयः 
निजो बा सम्बन्धः किमु विधिवश्चात्‌ को ऽप्यविदितः 
पमे तस्मिन्‌ टष्टे हृदय मवधानं रचयति ॥ ३१॥ 
केदाव- (चिरं निदण्य, पु्रस्याऽङ्खगाने स्पृशन्‌ ) हा पुत्रकं ! 


कथ मेत ते सुकुमारं शरीरं निधरेणहदया राक्षसी आहारयिष्यति? 
(इति पुतं कण्डे गृ्दीत्वा तारं रादिति) 


७८ डिम्ब - वेदग्ध्ये 


पध्यमः -- (दष्क, विस्मयसश्रमम्‌) हा { कथं तातः! 
तात! अलं परिदेवितेन ! 


ऋऋ रीकसेति प्रथमं यदा जात मनिस्यता । 

मातेव ऊननी पश्चात्‌, तदा शोकस्य कः क्रमः ॥ ३२ ॥ 
(इति राक्षससमीपं गन्तु मिच्छति) 

केशबर-(पुत्रं चिबुक गहीत्वा) हा टनय मध्यम! कथं व्या- 
पाद्यमान एव मा खं परक्षितव्यः;? (इति माह मुपगच्छति) 

मीमः-(सकखणं श्रुत्व) अये भयार्तानां ब्ाह्मणानामिवा 
ऽऽ्ताखापः ? हन्त ! तपोवन मिदम्‌ ! क्व॒ पुनरत्र ईशाना 
मविनयानां सम्भवः? त याव दुपशत्य--का वेतो ? ऊुतो वैतयो- 
भेयभू {--इति स्फुटीकरोमि । इति तयोः समीप मुपसपति) 

पध्यमः-- (घटोत्कच समुपसृत्य) भोः पुरुष ! नन्वहं यथा 
समयं प्राप्रो ऽस्मि! 


जतचिस्यास्यां तरद्धिण्यां परलोकेषु दुलभम्‌ । 

आत्मनेवा ऽऽत्मनो दत्तं पद्मपतरोञ्वलं जलमरू ॥ ३३ ॥ ६ 

घरो-(दष्ा, सदर्षम्‌, हन्त ! प्राप्नवा निदानीं खल्वसि ! 
पध्यम, मध्यम, इत इतः ! 

केदाव-- (भीमसेन मुपगम्य) भौ महापुरुष ! परिज्रायस्व 
ब्राह्मणकुलप्र ! अनपराधिनं, अनाथं, अश्षरणं च मटपुत् 
मध्यम मिमं अकारण द्वन्त मिच्छति पापराक्षसोऽयम्‌ । 
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भीम--( सावष्टम्भम्‌ ) अभय मभयं भयातनाम्‌ ! आः! 


ठ पाण्डवे बन मिदं 
शासति शासितरि दुविनीतानाम्‌ । 
अय माचरत्यविनयं 
विमेषु सत्स्ववध्येषु ? ॥ ३४ ॥ 
(उपद्त्य ) भो भो ब्राह्मणोत्तम ! न भेतव्यम्‌! न भेतव्यम्‌ !! 
पाण्डवमध्यमो ऽह मभिबादये 
केश्षव-(हस्त मुदम्य) वायुरिव दीर्घायु भेव! 
भीम--अनुश्रहीतो ऽस्मि! कुतो भय मायस्य? 
केशव-भो महात्मन्‌ ! श्रूयताम्‌ ! अहं खलु कुरुराजेन 
युधिष्ठिरेण अधिष्ठितपूर्वे कुरुजाङ्गखे यूपग्रामवास्तव्यो माठर 
सगोत्र अ, कलट्पन्चाखाध्वयुः, केदवदासो नाम ब्राह्मणः । तस्य मम, 
उत्तरस्यां दिशि, उन्यामग्रामवासी मातुलः कोशिकसगो्ो यज्ञ- 
बन्धु नाम अस्ति । तस्य पुन्रोपनयनातुभवार्थं सकरत्रो ऽस्मि 
प्रस्थितः । 
भीम-अरिष्टो ऽस्तु पन्थाः ! तत स्ततः? 
केशव-(धघरोत्कचं दर्शयन्‌) ततो मा मेष रहि, 
स जल्नल्दगात्रः पद्मपत्रायताक्षो 
मृगपतिगतिखीलो राक्षसः पोग्रदष्ः । 
जगति विगतक्षङ्कः स्त्वद्िधानां समक्ष 
सपुतपरिजनं भो ! हन्तुकामो ऽभ्युषैति ॥ ३५ ॥ 
| 
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भीम-(आत्मगतम्‌ ) अष्टो कष्टम्‌ ! 
करस्य व्यापत्या सपदि शतधोरीपितततुः 
म॒ह बाष्पं श्वासा न्मङिनि मपि रागं भरकय्यन्‌ । 
शये रङ्कः युन्ये रसकर दुपरुद्धे अ करणे 
यतो धत्ते ग्लानिं करुण इव मूर्तो द्विजवरः ॥३६॥ 
एव मनेन ब्राह्मणजनस्य पागैविघ्ः कृतः । भवत , निग्रहीष्यामि 
ताव देनम्‌ । (उपखत्य प्रकारम्‌) भोः पुरुष, तिर! तिष्र 
धटो-(खगर्ष परिवृत्य, भीमसेम मुगरेण चक्षुषा पयन्‌ ) एषं 
स्थितो ऽस्मि 
भीम-(आत्मगतम्‌ ) हन्त! को ऽप्यस्मिन्‌ राक्षस्षपोतके 
पोरुषातिरेकः! 
‰& ट स्तणीङृतजगत््रयसक्चसारा, 
धीरोद्धता नमयतीव गति धरित्रीम्‌ । 
कोमारके ऽपि गिरिव दुरूतां दधानो 
वीरो रसः कि मय मेत्युत दषं एव ।¦ ३७ ॥ 
(प्रकार, घटात्कच मुदृदिषद्य) अयि भो महावीर! किमथ ब्राह्मणं 
धरास्यसि ? 
पत्नप्त्रकीणंस्य पत्नीकान्तप्रभस्य च । 
द्धस्य विप्रचन्द्रस्य भवान्‌ राहूरिवा ऽतः ॥ ३८ ॥ 
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 धटो-अथ किम्‌? राहू रेव ! 
भीम--आः, 


नि्तन्यवहारो ऽयं सदार स्तनयेः सह । 

सर्वांपराधे ऽवध्यखात्‌ मुच्यतां द्विजसत्तमः ॥ ३९ ॥ 

घटो-न मुच्यते । (इति विकटं परिक्रामति) 

भीम-(आत्मगतम्‌ › भोः! कस्य पुत्रेणा ऽनेन भवितव्यम्‌? 

भिण मम सर्वेषां कोऽयं भो गुणतस्करः । 

तद्‌ बालशौण्डीरथे सौभद्रस्य स्मराम्यहम्‌ ।॥ ४० ॥ 
(काशम्‌ ) भोः पुरुष ! मुच्यताम्‌ । 

घटो --(खदर्षम्‌ ) न मुच्यते ! 

स चयता -मिति विसन्धं ब्रवीति यदि मे पिता । 

न मुच्यते, तथा चेष ग्रदीतो मातु राज्ञया ॥ ४१ ॥ 
(दति ब्राह्मणकमारं वडा दाकषति) 

भीप-(सविस्मर्य, आत्मगतम्‌ ) कर्थ मातु रात्नेति ? अहो 
गुरुदुश्रषुः खस्वय तपस्वी ! 

मता किल मदष्याणां दैवताना आ दैवतम्‌ । 

, मातु राज्ञां पुरस्कृत्य वय मेतां दशां गताः ॥ ४२ ॥ 

(घटोत्कच मुपखः प जनान्तिकम्‌) भोः पुरूष, प्रष्टव्यं खलु ताव 


दस्ति? 
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घटो- (जनान्तिकम्‌ ) ब्रहि ! बहि शीपृम्‌ ! 
भीप- (जनान्तिकम्‌) अपि भमो वीरसत्तम! का नाम 
भवतो माता! 


घटो- (जनान्तिकम्‌) हिडिम्बा नाम राक्षसी! 


करौ रूयकर्दीपेन पाण्डवेन महात्मना । 

सनाथा या महाभागा पूर्णेन श्यौ रिवा ऽऽत्मना ॥ ४३॥ 

भीम (सह आत्मगतम्‌ ) प्रवं हिडिम्बायाः पुत्रो ऽयम्‌ ! 
सदृशो ह्यस्य गवः! 

रह पं स्वं बलं चैव पितभिः सदशं बहु । 

प्रजासु बीतकारुण्यं पन चेवा ऽस्य कीटशम्‌ ? ॥ ४४ ॥ 
(प्रकाशम्‌ ) भोः पुरुषसिह ! मुच्यताम्‌ , मुच्यता मयं ब्राह्मण- 
कुमारः 

घटो-- (सोद्धतम्‌ परिक्रामन्‌) न मुच्यते ! सवरेथैव न 

मुच्यते !! (इति ब्राह्मणपुत्रं पुन षलात्कारेण गृहणाति) 
भीम- रेरे अविनीत । 


ध्रुगयसतीस॒रीरपरिहासरसाधिगते 
लैङितश्चिरीषपुष्यहननेरपि ताम्यति यत्‌ । 

वपुषि वधाय तत्र तव हस्त मुपक्षिपतः 
पततु शिरस्यकाण्डयमदण्ड इवेष सृजः ॥ ४५ ॥ 
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(इति मध्यमे घरोत्कचहस्ताद्धिमोच्य, केदावदासं प्रति) भो ब्राह्य- 
णोत्तम ! एष गृह्यतां तव पुत्रः । वय मेन मनुगपिष्यामः । 
पथ्यमः-- मा! मा भवा नेवम्‌! 
त्मकः भरागेव मे प्राणा गुरुपाणेष्वयक्षया । 
युवा स्मगुणोपेतो भवान्‌ तिष्ठतु भूतले ॥ ४६ ॥ 
भीम-(मध्यमं प्रति) अये! मा! मेवम्‌ !! क्षत्रियकुरो 
त्यक्लोऽहम्‌ । पूज्यतमः खलु ब्राह्मणः! 


आज्ञा, कीर्तिः, पाठनं ब्राह्मणानां, 
दानं, भोगो, मित्रसंरक्षणं च । 
येषा मेते षट्गुणा न परटत्ताः, 
को ऽथे स्तेषां क्षननियोपाश्रयेण | ४७ ॥ 
तस्मात्‌, मच्छरीरेण, ब्राह्मणरशरीरं िनिमरातु गिच्छामि । 
मध्यमः--मो महात्मन्‌ ! दशिता त्वयेयं आत्मपाणपदान- 
न्यवसायनिर्व्याज्ा मयि दयाद्धुता । त द मनेन निषेन्येन! 
पय ! 
जयन्ते च मियन्ते च मादश्चाः शुद्रजन्तवः । 
पराथ बद्धकक्षाणां त्वारश्चा मुद्धवः कुतः ।॥ ५८ ॥ 
तत्‌ परसीद ! मुच्यता मय मध्यवसायः । 
भीम--(सन्छाघम्‌ , मध्यमं करे धृत्वा) अहो जगटिपरीतं 
तवेदं ब्राह्मणस्य चेतः! भो मशसत्च ! न मे चिरा टग्धावकाश्षस्य 
पराथसम्पादनामनोरथस्या ऽन्तरायं कत परसि । 
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सा 
मध्यपः-मो मो साहसिकाग्रणीः! कि बश्चप्रयासेन न 
खलु मध्यमो माठरकुरं मटिनीकरिष्यति! 


स्व्वाधचिनिधानस्य कतघ्रस्य विनाशिनः । 
शरीरकस्याऽपि कृते मूढाः पापानि फु षते ॥ ४ ९ 
अथ, अतुकम्पनीयभ्रे दहं, त दिपो मद्धिपत्तिविक्छबो दर्भाम्बस्य 
म द्धौ मातापितरो, भियो भ्रातरो च यथा न परित्यजेयु जीवित, 
तथाऽभ्युपाय शिन्त्यताम्‌ । 
भीम--(आत्मगतम्‌) 
खि कण्डगतपाणं परित्यक्तं स्ववान्धयैः । 
त्रये नैनं यदि ततः कः शरीरेण मे गुणः ॥ ५० ॥ 
(प्रकारम्‌ ) अयि मोः श्रोतियग्रवर ! दुष्रनिग्रहः शिष्ट्परिपाखन च 
खलु क्षत्रियस्य मुख्यो धमः! 
{तित्‌ किक लायत इत्युदग्रः 
्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः । 
राज्येन कि तद्विपरीतदत्तेः 
प्राणे सपक्रोशमटीमसे बा ॥ ५१ ॥ 
घरो- (आत्मगतम्‌ ) एवं क्षस्त्रियो ऽयं बीरपरुषः ! तेन हि 
गवे; ! भवतु , उम मेव क्षत्रियप्रवरं हत्वा नेष्यामि । (मध्यम 
मुददिशन्‌ भीमतेनं पति प्रकारा ) अथ केना अयं वारितो ब्ाह्मण- 
वटुः ? 
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भोम-पया । 

यटो--किं त्वया? 

भीम-अथ किम्‌! 

घटो- तेन हि, भवा नेव शीघ्र मागच्छत । 

भीम-- ष हस्य) एव मतिवीयवरं न शक्नोम्यनु- 
गन्तुम्‌ । यदि ते शक्ति रस्ति, बलात्कारेण मां नय । 

घटो--( सगवोद्रिकम्‌ ) नन्वहं हैडिम्बो घरोत्कचः! 

भाम- (प्रहसन) 

कमं घटो वा, ऽद्य भवोतकचो वा ! 

हैडिम्ब एवा ऽप्यथवा हिडिम्बः 
न कोऽपि मां धपषयितं समथे 
इहा ऽस्ति खोके पुरुषप्रवीरः ॥ ५२ ॥ 

ररो- (समदम्‌ ) कं मां प्रतिजानीते भवान्‌ ? (इतयुदभ्र- 
हृथ््या भीमसेनं पदयति) । 

भीम-(सोद्टुण्ठनं सस्मितं, साकूतं च) किं मन्यत्‌ ? नून! 
मत्पुत्र इति जाने । 

पटो-- (सोधम ) कथं कथम्‌ ? अहो दोरात्म्य मस्य 
कषजियपरोः! 

भाम- (अनुनय नाटयन्‌ ) कथं रुष्यति महावीरः! मषयतु! 
मषयतु भवान्‌! सर्वाः प्रजाः क्षत्नियाणां पुतरशब्देन अभिधीयन्ते । 
अत एव मया पुत्र इति भवा नभिषहितः । 
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धटो-(सस्मितम्‌) अहो! भीताना मायुधं दीं भवता ? 
भीम-अयि मोः! 
स[पमि ! सत्येन, भयं न जाने, 
ज्ञतुं तदिच्छामि भवत्समीपे | 
किरूप मेतद्‌ बद, भद्र ! तस्य 
गुणागुणज्ञ; सदश्च प्रप ॥ ५३ ॥ 
परो--अयि भो दधाभिपानिन्‌! एष ते क्षणेन भय सुष- 
दिद्यामि । ग्रह्यता पायुधम्‌ | 
भीम--आयुध मिति? भो महास ! ग्रहीत मेतत्‌। 
(इति दृश्चिणवबाहु प्रसारयति) 
घरो-(साधिक्षेयम्‌ ) हा ! क्य मिव? 
भीप-(वृष्णी स्मितं छृत्वा ) अयि भोः! 
द [जनस्तम्भसदशो रिप्णा निग्रहे रतः । 
अयं तु दक्षिणो बाहू रायुधं सद्द मम ॥ ५४ ॥ 
घटा (सामर्षम्‌ ) इद म॒पपन्नं पित मे जगदेकवीरस्य । 
भीप-(सकौतुक मिव) अथ, को ऽयं जगदेकवीरः? 
विश्वकर्ता शिवः) कृष्णः, शक्रः, शक्तिधरो, यमः । 
एतेष कथ्यतां, भद्र ! केन ते सदश्च पिता ॥ ५५ ॥ 
धटो-(साभिमानम्‌ ) स्वै रपि! 
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भीम-धिक्‌ ! अनृत मेतत्‌! 
घरो-(सरोधविशम्‌ ) कथम्‌ ? कथम्‌ ? अरत मित्याह 
जाल्मः! अरे रे! दुरात्मन्‌! कर्थं जगदेकवीरं अधिक्षिपसि मे 
गुरुम्‌ ? भवतु ! इत स्त्वां निदेयं मन्मातु राहारा्थ बरात्कारेण 
नेष्यामि । (इति सर्वजवेन गत्वा भीमत्तेनस्य प्रसारितं हस्तं बला! 
दाक्रति) 
भीम-(न फिश्िदपि चलन्‌ ) सवेबटेना ऽप्याकषत भवान्‌ 
आकपषेतु ! (इति विद्युति) 
घरो-(खलम्भ्रमम्‌ ) कथं अचर इवा अयं न किचि दपि 
चाल्यते! भवतु, इमं स्पूं दृक्ष मुखाय्य प्रहरामि तावत्‌ । 


(तथेव तन्न स्थितं स्थ्रखचृक् मेक मुत्पास्य प्रहरति, क्षश्च भीमसेनस्य 
गात्रे पततः शतधा म्ना भवात) 


भीम--घ्रहो ! अतीव बलवान्‌ क्षः! (इति प्रहसितं करोति) 

रो--{खविस्मयम्‌) कथ मनेना ऽपि स्धूलदृक्षेण न 
दाक्यते हन्तुम्‌! कि च्यु खु करिष्ये १ (अश्रतो विलोक्य) भवतु, 
दृष्टम्‌ ! एतद्‌ गिरिकूट मुखाय्य प्रहरामि ! 


अर, 

२ [लक्रूटं मया किप प्राणा नादाय यास्यति । 
(इति शोक मुत्पाख्य भीमसेनस्य वक्षसि प्रक्षिपति, तञ्च क्षणा च्चूणी 
कीणं मवति) 

भीम-(साकूतं विहस्य) 


रो ऽपि कुञ्जरो वन्यो न व्याधं धये दने ॥ ५५ ॥ 
8 


हेदिम्ब - वेदश्ध्ये 


धरो-- (सलाश्चर्यसभ््रमम्‌ ) हा ! कथ मर्यं, अनेना ऽपि, न 
शक्यते हन्तुम्‌ ! किं चु खल्वद्य करिष्यामि ? (सचिन्तम्‌) भवतु , 
दृष्टम्‌ ¦ (अनान्तिकं भीमसेनं प्रति) 

श्वर भीमसेनस्य पुतः ! पोतो नभस्वतः । 

्रदानीं घुसमद्धो, नियुद्धे नास्ति मत्समः ॥ ५६ ॥ 
भीम-बादं ! प्रथमः (इत्युभो नियुद्धं कुरतः) 
केशव-(साश्चर्य प्यम्‌) इन्त ! जितो राक्षसः 
पध्यमः-न खु! न खु! ह्या! जितो महापुरुष एव! 
(श्त सकरुणं परयति) 

धटो- (भीमसेनं भुजाभ्यां बध्वा) अरे रे ष नियुद्धा- 
भिमानिन! 

लू जसि कथ मिह तवं वीये लह्य हो 

गेज इव दृपाशेः पीडितो मद्धुनाभ्याम्‌ । 
भीम-- (आत्मगतम्‌) कथं गृहीतो उस्म्यनेन वत्सेन ! 
(सहषावमरुम्‌) भोः सुयोधन ! वथेते खदु तव श्ुपक्षः! तत्‌, 
कृतरक्षो भव ! (काशाम्‌) भोः पुरुष ! अवहितो भव ! 

व्यपनय बर्दपै, दुष्टसारो ऽसि बीर! 

न हि मम परिखेद विद्यते बाहरयुद्धे ॥ ५७ ॥ 
घटो- (सगवेद्रिकं) नन्वहं अवहित एवा ऽस्मि! 
(उरसं गायन्‌ ) 


हितीयः प्रलटकः ५९, 


कर! कुरु विक्रमं! अयि यदि शक्तिः । 

पुरुष { न ते पुन रस्ति हि मुक्तिः ॥ कुर ॥ 
भीम-(भुजबन्धं प्रचाल्य) 

स्वपदि विगकितं, तव बन्धन मिदम्‌ । 

अपसर ! सन्त्यज ! निजयुजबर्मदम्‌ ॥ सपदि ॥ 
घटो -(सोत्परासम्‌ ) 

पड्यसि यर - यौवन म | 

पाटय गुरुतर! निजगिर मद ॥ बुर ॥ 
भीम-(साब्टासम्‌ ) 


नृव समवहितः ! कुरु सदुपायम्‌ । 

पवनवल स्त्विह हन्ति तवा ऽयम्‌ ॥ सपदि ॥ 

केशव--(सानन्द्‌ पश्यन्‌ स्वगतम्‌) साधु भो बहश्षाणिनि 
भीमसेन ! साधु! 

मध्यमः-(आत्यगतम्‌ ) सुष्र शोभसे महासत्व ! घु श्रोभसे 
राक्षसस्य गवभङ्कन , इति साश्चर्यं पदयति) ४ 

घटो-(लक्रोधविषादम्‌ ) दहा धिक्‌! हा धिक्‌! क्थ मने 

नाऽप्युपायेनाऽयं पुरूषो न शक्यते हन्त॒म्‌! कि नु खलििदानीं 

पुन रभ्युपाय करिष्य ? (खलविमशम्‌ ) हन्त! स्मृतम्‌ ! अस्ति मे 
पातृपरसादर्ब्धो मायापाश्चः । तेन बध्वेन भातुः समीपं नेष्यामि । 
(चिन्तां नाटयन्‌ ) कुतः खल्वापः ! भो गिरे! आप स्तावत्‌ । 
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(गिरे रश्वुधारा सरवति) हन्त ! सशरति ! (आचम्य, म्ल जपम) मोः 
पुरुष ! मा कुरु युजवलटगवेम्‌ 

दा यापन बद्ध स्त्वं विवश्चो न गमिष्यसि । 

राजसे रज्जमि बद्धो शक्रध्वज इवोरषे ॥ ५८ ॥ 
(इति मायया भीमसेनं बध्नाति) 

केशव--(दक्रा सभयं स्वगतम्‌) हा कृष्ठम्‌ ! आलेख्ये 
चित्रित इव मायापाशेन बद्ध स्तृष्णीं तिष्टति महानुभावो भीमसेनः! 

 मध्यमः-अहो ! आश्चयं खलु मायाविनो राक्षसस्य साम- 

थ्यम्‌ ! 

भीम-(श्चणं स्तच्ध इव स्थित्वा) इन्त ! कथं मायापारोन 
बद्धोऽस्मि ? कि मिदानीं करिष्ये ? (ध्यान मभिनीय) अहो ! 
अस्ति मे महैश्वरभसादटब्थो मायापाक्षमोक्षणमन््ः । तं जप्त्वा 
मोचयामि ताव दात्मानम्‌ । हन्त ! कुतः खस्वापः? भो ब्राह्मण 
कुमार, अस्याः पुण्यनव्राः सकाशात्‌ कमख्पत्रोद्रे किञित्‌ 
समानय शीघ्रं शुद्धोदकम्‌ । 

मध्यमः तथेव † (इति न्दी प्रति सत्वर ध्रावति) 

केशव-- (श्षरित्युपसत्य) शमाः कमण्डट्टुगता आपः ! 
(दति भीमतेनस्य हस्त कमण्डल्रुप्रुखा दपः सिञ्चति) 


भाम- अवुग्रहीतोऽस्मि ¡ इति कथञ्चि दाचभ्य, मन्त्र 
जप्त्वा, भायां मोचयति) 


हितीयः परघद्धकः ६१ 
घटो-- (खशोक्ं्रमम्‌ आत्मगतम्‌) अये !` पतितोऽयं 
मायापाश्चः ! फि मह मिदानीं मन्दभाग्यः करिष्ये हा धिक्‌ कष्टम्‌ ! 
£ = + 
सवेथा, अनेन मानुषेण जितो ऽस्मि! -हा तात भीमसेन! कथं न 
पयसि पुतस्पाञवस्था मिमाम्‌ । 
केशव-(सहक्म्‌ ) हन्त! कृतार्थाः स्मः! दिया निजितः 
खलु पापराक्षसो ऽनेन परार्थैकजीवनेन महासेन ! 
प्रगो- (वि चिन्त्य,कथाच दात्मानं संस्तभ्य) भवतु! भो मह्य 
पुरुष, जितो ऽस्मि ताव दहं भवता! तथाऽपि, परथेसमयं स्मृता 
मन्मातुः समीप पागच्छत भवान्‌ 
भीम--कथं “ समय ” इति! एष स्मरामि! भोः कुमारः 
गच्छा ग्रतः |. 
( उभो परिक्रामतः ) 
भीम- (दक्षिणाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा, 'वेमुर्य, स्वगतम्‌) 
अहो! 
दक्षिणं स्पन्दते चश्चुः फलकाङ्का न मे कचित्‌। 
\ न च मिथ्या मुनिव्रचः कथयिष्यति कि न्विदम्‌ ॥५९॥ 
(इति चिन्तयन्नेव विनीतन घटोत्कचेन समुपदि मार्गो निष्कान्तः) 
केक्चव--भोः पुत्रक ! सत्वरं एह्येहि, अयं गच्छस्येव 
ठकोदरः! 


६२ हैडिम्ब - वेवग्ध्ये 


आाज्गम्य राक्षस मिमं ज्वरदुग्ररपं 
उग्रेण बाहुबख्वीयेगुणेन युक्तम्‌ । 
एष प्रयाति शनके रवधृय शीघं 
आसारवषं मिव गोटृषभः सटी; ॥ ६० ॥ 
तद्‌ वय मपि तावत्‌ तद्विरहसन्तप्ं ब्राह्मणी, तव प्राणाधिको 
भ्रातरौ च समादाय, त मेव महापुरुष मनुगच्छापः । 
पध्यमः- (सत्वर प्रतिमित्रत्य) यथा ऽऽदिश्चति तातः! 
(इ युभा वपि निष्क्रान्तो ) 
व 
दात 
हितीयः प्रधट्कः 
समग्राः 


~~ 


४ 
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ततीयः प्रघटकः 





देशः- तत्रव दिडिम्बादेव्या वासभवनस्य पुरतः केठिरताग्हम्‌ ; 
काटः पूवेरातः 
( ततः प्रविक्नति मन्दयाना - करेणुकाभ्यां सह कद्रीगरह 
मिकामण्ुप चन्द्रकान्तशिखातलखोपविष्ठ कामयमाना- 
घस्था पयु्सुका हिडिम्बा देवी ) 
हिडिम्बा-(विरहव्यधां नारयन्ली) 
याता मधुयामिनी, यदि पुन नाऽऽयात एव पयु 
प्राणा यान्तु विभावसो ! यदि पुन जेन्मग्रं पराथ्येते। 
व्याधः कोकिटबन्धने, विधुपरिध्वंसे च रादु्रहः, 
कन्दर्पे हरनेतदीधिति रहो! प्रणेन्वरे मन्पथः।॥ १ ॥ 
सखि पन्दयाने ! अपि सत्यं चष्ट स्त्वया मस्माणेश्वरः ? कि मय 
मस्मिन्‌ वनपदेक्ष एव साम्भत मेकाकी निवसति? 


६४ हैदिम्ब - वेदग्ध्ये 


मन्दयाना-देषि ! न केवलं दष्टो मया तच जीवितेश्वरः, 
परन्त घचिर माभाषित श्व। तपोवनस्या ऽस्य संरक्षणार्थं भर्तारं 
भीमसेन मेक मेवा ऽत्र नियोज्य, ध्मपुज्ादयः सर्वे ऽपि महष 
धोम्यस्या ऽऽश्रमं गताः । 
दहिडि-सखि! कि स्मरति वा मा मार्यपुत्रः! 
मन्द-मरियस्खि! कि मत्र बहनोक्तन! 
प्रं यत्र समं लया रतिपतेरासादिताः सिद्धयः, 
तस्मिनेव निकुञ्जमन्मथमहातीर्थे पुन स्ते पति 
ध्यायं स्त्वा मनि, जपन्नपि तवेवाऽऽखछपमन्तावरीः, 
भूय स्त्वत्कुचकुम्भनिभेरपरीरम्भामरतं वाञ्छति ॥ 


हिहि- तत्‌ कि मच्राऽपि नाऽऽगदो मे प्राणवह्टभः ? तत्स- 
इमसुखकाङक्षिण्या खदु पया--भसराणेग्वरबाहूबखुपरिपारिति 
ऽस्मिन्‌ बनान्तरे क मपि महापुरषलक्षणं, मध्यमे वयसि बतेमान, 
मानुषं परिमृग्य, मदुपवासपारणाथे मानयेति छलात्‌ प्रेषितो मे 
प्रियतनयो घरोस्कचः 

करेणुका--हख ! समीचीनोऽय मभ्युपायः (साश्चर्यम्‌ ) 
अहो ! हिडिम्बादेव्याः पणयवेदग्ध्यम्‌ ! भते; भीमसेना दन्यः 
कोवेदानीं तादृशः पुरुषधोरेयो ऽर रभ्यते ? अनन्यमानुपं खलु 
तपोवन मिद मिदानीम्‌ ! 

दिडि--कथं अच्राऽपि चिरायते वत्सो मे घटोत्कचः ! 


(इत्युः्थाय, द्वारदेश्ष गत्वा, साभिलाषं दिशो वीक्षते) 


तृतीयः प्रघटकः ६/५ 


कर (जनान्तिकं मन्द्यान प्रति) 


क लीग रलितशयनं, भूषितं चाऽऽत्मदेहं 
द्री दरी, दयितपदवीं सादरं वीक्षमाणा । 
भावक्रीडां मनसि षिषिधां भविनीं कल्पयन्ती 
सरङ्काक्षी रणरणिकया निःश्वसन्ती समास्ते ॥३॥ 
(काशो, हिडिम्बः प्रति) आयि पिखासिनि, तव मुख राग एव 
सूचयति महानुभावे भतैरि परमानन्दनिभेर मनुरागातिशयम्‌ । 
नूनं ते भ्त रन्यूनपराकमः खलु वस्सो घरोत्कचः । त ज्निधित 
मेव पवनतनयं भीमसेन मपि बला दय मानेष्यति । स्व च बास- 
भरनं पूरमेचाऽ नङ्कशयनो चितं कृतम्‌ । 


मन्द्‌+(सस्नेदं परिष्वज्य) प्रियसखि ! इदानीं नून मनव 
खलु ते रूपम्‌ ! 
लर कार मुदश् लोचनधुगं पर्याङ्टं जायत, 
` निर्वास विप्मन्ति न क्षण ममी व्याश्िष्ठदन्तच्छदाः । 
श्रुखा ऽप्ागमनं खदु पियतमस्याऽहो ! तवेऽ्यं स्थितिः, 
नो जाने गृह मागते तु दयिते कीरग्दशा माप्स्यसि ॥८॥ 


हिडि-सखि मन्दयाने ! अरं परिहासेन ! अपि सत्यं 
वास्षभवन मिद मागमिष्य त्यद्य मे प्राणनाथः! 
¢ 


६६ हेटिम्ब - वेदण्ध्ये 


विह केयूरे कुर करयुगे रनवल्यैः, 
अलं गुवीं प्रीवाभरणटतिकेयं ! किं मनया ?। 
नवा मेका मेकावलि मपि मयि त्वं विरचयेः, 


न पथ्यं नेपथ्यं बहुतर मनङ्कोत्सवविधो ॥ ५ ॥ 
(इति दर्पणतले मुखविस्ब मवलोकयन्ती, आत्मान मलङ्ःयोति) 


मन्द-(सानन्दं विलोक्य जनान्तिकम्‌) हन्त भोः परय ! 
पत्यु; समागमकाङ्किणी नः पियसखी 
हारं गुम्फति तारकान्तिरुचिर, ग्रथ्नाति काञ्चीलतां, 
दीपं न्यस्यति, कि तु तत्र बहुकं स्नेहं न धत्ते पुनः । 
आलीना मपि वासकस्य रजनो कामानुरूपां क्रियां 
साचिस्मेरमुखी, न वोटसुमुखी, दूरात्‌ समुदीक्षते ॥६॥ 
हिडि- (कारुविलम्ब मसहमाना) अहो चिरायते ख ठ 
वत्सः ! हन्त ! कथ ना ऽ्रा ऽपि समागच्छति मत्माणेश्वरः ! 
@रे तिष्ठति सो ऽधुना मियतमः, प्राप्तो वसन्तोत्सवः, 
कष्टं ! कोकिरन्रूजितानि सहसा जातानि दम्भोव्यः 
अङ्ञा न्यप्यवशानि, याचिततकतां यातीव मे चेतना, 
हा कष्टं ! मम दुष्छृतस्य महिमा चन्द्रो ऽपि चण्डायते॥७॥ 
( चतुष्पदी गीतिः ) 


पटलबवी क | 
था स्यह्ले! क मिह शरणम्‌ ? सख्यौ, 
या म्यहो ! क मिह श्ररणम्‌ ! ॥ 


ततीयः प्रधटकः &ॐ 
चरणाः | 
व थितसमये ऽपि पतिः, अहह! न ययो बनम्‌ । 
मम विफल मिद्‌ ममल - खूप मपि योवनम्‌ ॥ या ॥ 


स्ृदलुगमनाय निशि गहनमपि श्रीखितम्‌ । 
तेन सह हृदय मिदं असमकशषरकीलितम्र्‌ ॥ या ॥ 


हह ! कलयामि वर - यादिमणिभूषणम्‌ । 
पतिषिरहदहनवह - नन बहुदूषणम्‌ ॥ या ॥ 


द्म मरण मेव बरं ! अतिवितथकेतना । 

कि मिह विषहामि पिर - हानट मचेतना ॥ या ॥ 
(इति मूच्छते) 

करेणुका --सखि मन्दयाने ! अतिगर्वी खलु देव्या 
विरहवेदना ! समाश्वासय पिपसरखीं नटिनीपत्रोत्थितेः सुश्षीते 


यातिः । अह मपि चन्दनावुेपनेना ऽनेन निर्वापया म्यस्या हृदय- 
गतं तापम्‌ । अहो! 


[कत्‌ 
[क्छसख्यमिव मुग्धं, बन्धना दविपटनं 
 हदयकुषुमश्षोषी दारुणो दी्धश्षोकः । 
ग्टपयति परिपाण्डु क्षाम मस्याः शरीरं | 
शरदिज इव घमः केतकीगभेपलम्‌ ॥ ८ ॥ 
(श्व्युमे यथोक्तं समाश्वासयतः) | 
िडि-(किश्चित्‌ समादवस्य) हा ! 


६८ हैडिश्व - वैद्ध्ये 


[ (कत्‌ । 
वविरमत ! विरमत ! सख्यो 
नक्िनीदरतारुडन्तपवनेन । 
हदयगतोऽयं बहि 
कमटिति काचिद्‌ वत्येव ॥ ९ ॥ 
अल मल मेतेः शिशिरचन्दनोपचारेः! 


सन्तिमता मदनवहिकिखावली या, 
सा बाध्यते कि मिह चन्दनचचितेन ? । 
यत्‌ कुम्भक्रारपचनोपरिपड्ेषः, 
तापाय केवर मसो, न त॒ तापश्ान्त्ये ॥ १० ॥ 
आः! कथ मिदानी मायस्य विरहं सदिष्ये ! (सोन्मादं) हा! 
प््ाघ्रततः सुरभि रभितः सत्वरं ताडनीयो, 
गाढामोदं मख्यमरुतः श्ह्धुखादाम दत्त । 
कारागारे क्षिपत तरसा पश्वमं रागराजं, 
चन्द्र चू्णीकुरुत च रिकापटरके पिषएषिम्बम्‌ ॥१२॥ 
(इति सखीभ्या मवटम्बिता पुन मुंच्छति) 
मन्द- (सकरुण पयन्ती) हला ! कि मिदानीं कुवे 
२ [य्या पुष्यमयी परागमयता मङ्कार्षणा दशरत, 
ताम्य न्त्यन्तिकताठदरन्तनखिनीपत्राणि देदोष्मणा | 
न्यस्तं च स्तनमण्डले मलयजं ००५०५ श्यते 
काथा दाच भवन्ति फेनिलमुला गङ्कराः॥१२॥ 


तृतीयः प्रघटकः ६९ 
करे- (सस्नेहं विलोकयन्ती) हा कृष्ठम्‌ ! 
भ[वकिसखयतदपं कल्पितं तापशान्त्यै 

करसरसिजसङ्गात्‌ केवट म्खापयन्त्याः । 
कुसुमशरङश्चानुप्रापिताङ्(रतायाः 
शिव ¡ शिव! परितापं को बदेत्‌ कोमटाङ्धन्याः॥ १३ 
देवि † समाश्वसिहि ! समाश्वसिष्ि ! (इति पुनः खमा्वासयतः) 
दिडि-(किथित्‌ समादवस्य) सख्यो, व्यथं खल्िदा्नीं 
मे यौवनम्‌ ! ना अदा ऽपि समायातो मे जीवितेश्वरः! 
त््कफिका मपि कामिनी मनुखतः? किं वा कलकेकिभि 
वद्धो बन्धुभिः ? अन्धकारिणि वनाभ्यर्णे किम भ्राम्यति! 
कान्तः छ्ान्तपना पनागपि पथि प्रस्थात्‌ मेवा क्षमः! 
सन्दिषटे समये ऽपि यन्‌ मम गृहं वत्सो ऽपि नेवा ऽऽतः।।१४ 
(`ततः प्रविह्षति घटोत्कचो भीमसेन अ ) 
घटोत्कचः- महापुरुष, इदेव तिष्ठ ! भवदागमन मम्बायै 
निवेदयामि । 


भीमसेनः--बादभ्‌ ¦ गच्छ । (इति लतागृहस्य बहिर्वेदिकाया 
मुपविक्ाति) 


मन्द --(श्ति मभिनीय) 
समाश्वसिहि कर्याणि, दिष्टया ! भामिनि वर्षते । 
समागतो ऽयं मन्येऽहं वत्स स्ते ऽग्र घटोत्कचः ॥ १५॥ 
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हिडि-श्रुत्या, सद्षको तुक भुपविरय ) हन्त भोः! कस्या 
ऽयं मधुरगम्भीरो निनादो मन्नाथस्य स्वरयोग पनुवतेते ? 
२८6 [नस्य जीवङ्कसुमस्य विकाःमनानि 
 सन्तपणानि सकटेन्द्रियमाहनानि । 
एतानि कस्य वचनानि महाशयस्य 
कर्णामृतानि मनस अ रसायननि ? ॥ १६ ॥ 
(इति साभिलाष मुत्प्रेक्षत) 
घगे-- (मातर मुपसत्य) अम्ब अभिवादये प्रगोकच्कचो 
ऽहम्‌ । (इत्यभिवादयते) 
हिडि-(द्रा, सानन्दम्‌) एद्चहि कुमार ! स्वस्ति ! 
लक्षः प्रसारय कवारपुशप्रमाणः, 
आर्ध मां सुषिपुरेन भृजद्येन । 
उत्तामयाऽऽनन पिद शरदिन्दुकल्प, 
प्रादय व्यस्षनदग्प मिदं शरीरम्‌ ॥ *७॥ 
(पुत्र मुत्थान्य, सादरं परिष्वज्य) वतत दीर्घागुष्मान्‌ भव । 
सख्यो--स्वागतं कुमारस्य ! 
घटो--एष वां शिरसा प्रणामपर्यायः । 
सख्यो--कटयाणिन्‌ ! आयुष्मान्‌ भूयाः ! 
हिडि-(सक्नौतकम्‌) अयि वत्स, कि मानीतो मदुदिष्ट- 
टक्षणः कथित्‌ पुरुषः? | 


तृतीयः प्रघटकः ७१ 
घटो-(सवैटश्यम्‌ ) अम्ब ! न पुन रानीतो मया, किन्त 
स्वय मेवाञत्र कारुण्यात्‌ समायात स्तादश्चरक्षणोपेतः कधि न्महा- 
पुरुषः । (स्दरैन्यम्‌ ) मातः ! कुतः खलु मे सामर्थ्य तादशं महा- 
स्वं वखात्कारेण त्वत्समीप मानेतुम्‌ ? (इति समुद्धिगन स्तिष्ठति) 
हिडि- (साश्चर्यकौतुक मात्मगतम्‌ ) हदय ! धीर ताव दव ! 
(प्रकारम्‌ ) जात ! कीटश्ोऽयं मानुषः ? 
यरो-भवति ! वाङ्मात्रेण मानुषः, न पुन वीर्येण ! 
हिडि-- फं ब्राह्मणः? 
घटो- न ब्राह्मणः | 
न्द-कि स्थविरः ! 
घटो-न स्थविरः । 
कर्‌ कि बाटः? 
घोः न बाट; । 
दिडि-आयि वत्स! कि क्षत्रियः! 
घटो- तरुणः कषत्रिय एव ` अम्ब! फिं वहुना ? 
रक्षायां राक्षसारि, प्रवलविमतनविद्रावणे वीरभद्र 
कारण्ये रामभद्र सजवरतरिभवारोहणे रोहिणेयम्‌ । 
पाञ्चारं चश्चलाक्षीपरिचरणविधो, पूणचन्दरं प्रसादे, 
कन्दर्पं रूपदर्पे, तुखयति नितरां मावुषोऽयं महात्मा ॥१८ 
हिडि--(आत्मगतम्‌) 
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भ्चृव हृद्य ! साऽभिनाषं, 
संभरति सन्देह निणेयो जातः । 
आशडमसे य दग्नि 
त दिह स्पेक्षमं रत्नम्‌ ॥ ४९ ॥ 
(प्रकादाम्‌) बरस, ययेवं, पश्यामि ताव देनम्‌ । 
घटो-इत इतो भवती ! (दव्युमो परिक्रामतः) 
भीम-(सकोतुकं, आत्मगतम्‌ ) 
सृष्ठरमा सकलेन्दुमुखी च भा, 
कि मपि चेद मनङ्गविचेष्टितम्‌ । 
अभिमुखी ष्विव वाञ्छितसिद्धिष 
व्रजति निशेति मेकपदे मनः ॥ २० ॥ 
(दक्षिणव्स्फुरणं सूचयन्‌ › सविस्मयम्‌ ) 
₹-पून्दते दक्षिणो बाह वेरस्त्रीराभसू चकः। 
शान्तं तपोवनं चेद कुतो वाऽस्य फलोदयः ¦! २१ ॥ 
अथवा, रिचित्ला हि दैवघटना । हिडिम्बादेव्यध्युषितं खलिविदं 
तपोवनम्‌ । कि तु खसय मुपवासनिसगपारणाध्यवसायो मस्स- 
मागमकाङ्धिण्या स्तस्या एव कथित्‌ कपटोपायः स्यात्‌ ! 
ॐ त्फलगण्डयुग मुद्रतमन्दहासं । 
उद्रेखराग मुररीद्रतकामरतनम्‌ । 
हस्तेन हस्त मवलम्बय कदा वु सेवे 
सद्रूप ममृतं सरसीरदाक्ष्याः? ॥ २२ ॥ 
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हिडि-(पुरुषं दूरत पव विरोक्य, सकोतुक मात्मगतम्‌ ) 
अहो ! 


| विलपङ्कनपसनरेसराप्रकोमलो 
मरेशसोम्यशेखरस्फुरत्पुधांशुनिमलः । 
छतागृहे ऽत्र को ह्यसो मनोजरूपखण्डनो 
ददाति नेत्रयोः घुखं ममा ऽनुरूपमण्डनः ॥ २३ ॥ 
(चिरं सायरागं निर्वण्य) अहो सोन्दयं मस्य महापुरुषस्य ! 


सख तेरहं सस्य इदेव तर्जितं, 
जिताः स्मितेनेव विधो रपि श्रियः । 
कुतः परं भव्य महो ! महीयसी 
ह्यस्या ऽऽननस्योपमितौ दर्द्रिता ॥ २४ ॥ 
अहो ! दशनीयता ऽस्य मारघुन्दरस्य पुरुषचन्द्रस्य! 


जगति जयिन स्तेते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकतिमधुराः सन््येवा ऽन्ये मनो मदयन्ति ये। 

ममतु य दयं यातो खोके विरोचनचनद्रमा ‡ , 
नयनविषयं जन्म न्यस्मिन्‌ स एव महोत्सबः॥२५॥ 


धटो-- (भीमसेनं सभक्तिगोरवं विलोकयन्‌ , स्वगतम्‌ ) 
अहो प्रभावातिश्चयो ऽस्य महापुरुषस्य! 
10 । 
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विकतेभो विभ्रान्तः, प्रसरति रसो नि्ेतियनः, 
त दोद्धत्यं का ऽपि वजति, विनयः प्रहयति माम्‌ । 
पुन दैटे ह्यस्मिन्‌ कि मपि परवा नस्मि, यदिवा 
महाधं स्तीर्थाना मिव हि महतां को ऽप्यतिक्षयः।२६॥ 


( ततः प्रविशति दूरतः कठतरपुत्रसहितः केशवदासः ) 
सुरीखा-- (भीमसेनं दरतो दष्टा) आयंपुत्र! को अय 
मतिगम्भीरमधुरकरयाणाङृति मेहापुरुषः? यः किट 


चहं सेका निव परिणतः कायवा नखवेद्‌ः, 
क्षात्रो ध्मः भित इव तनुँ ब्रह्मपोषस्य गाप्त्यै । 
सामर््याना भिव सस॒दयः, सश्चयो वा गुणाना, 
आविभय स्थित इव जगत्पुण्यनिर्माणरािः ॥२५७॥ 
केशवदासः-(दष्ा, सहष्षम्‌ ) आर्ये ! अय मेवा ऽस्माकं 
प्राणदाता महानुभावो भीमसेनः । 
स कीचक - निषूदनो बक - हिडिम्ब - किम्मीर - हा 
मदान्धमगधाधिप - द्विरदसन्धिवन्धाश्चनिः। 
मदापरिघमानिना थुजबटेन सम्मानितो 
धनञ्नयगुरूः भिये ! पवनसूनु रेवैष हि ॥ २८ ॥ 
कुशिकः--नून माहंसनीयपुण्यदशेनो अयं महात्मा! 
भरतः-(साह्ासम्‌ ) कथं मध्यम -पाण्डवो इकोदर एषः! 
दिष्टथा ! घुदिन मथ य दयं महापुरषधोरेयो श्ट; ! 
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सुगतः- तात, काम मेत दभिनन्दनीयम्‌, तथा ऽपि 
स्वभावः खसय मेतादश्नां प्थकरपणणां महतनाम्‌ ! 
पंञ्माकरं दिनकरो विकचं करोति, 
चन्द्रो विक्रासयति कैरवचक्रवारप्र्‌ । 
ना ऽभ्यथितो जलधरो ऽपि जरं ददाति, 
\ सन्तः स्वयं परहितेषु इताभियोगाः ॥ २९ ॥ 
घरो-(मीमलनं भिर्शिश्य) पहयत्वेन मम्बा महापुरुष 
माकारानुभावगाम्भीयशो्योदायसम्भाव्यमानविविषधलो कोत्र - 
सुचरितातिशयम्‌। ` 
रिडि-( निर्वर्ण्य सस्नेहाजुरागं स्वगतम्‌ ) 
लपु रविदितसिद्धा एव लक्ष्मीविलासाः 
प्रतिकरकमनीयं कान्तिमत्‌ केतयनिति । 
अपटिन मिव रत्नं रइमय स्ते मनोज्ञाः, 
विकसित भिव पञ बिन्दवो पाकरन्दाः ॥ ३० ॥ 
(प्रकारम्‌ ) वत्स घटोत्कच, क एष महापुरुषः, यो ऽस्माकं कदगी- 
गृहस्य वहिर्वेदिकाया मस्या म॒पविश्य परिश्रमविनोदं करोति ! 
 सख्यो-- (देधी मडुलरल््यो भीमंसिनं दूरता श्चा) 
सयं रामो ! नाऽयं, स त॒ जनकथर्म दखितवान्‌ 
अयं कामो ! नाऽयं, स त॒ मधुमदामोदितमनाः । 
सखि ! ज्ञातं, सोऽयं युबतिनयनोत्पादनफल, 
निदानं भाग्यानां, जयति खलु भीम स्तव पतिः ॥२१॥ 


॥ 


७६ हेडिम्ब - वेवृग्ध्ये 
धटो-(उपसत्य) अम्ब! एष प्व स महापुरुषः, य 
स्तवा ऽऽदहाराथे मानीतः । 
हिडि-(उपसत्य, भीमसेनं प्रत्यभिज्ञाय सानन्द मात्मगतम्‌) 
भोः किम प्येतत्‌ ! 
कूः नकरचिरस्निग्धच्छायः रिखण्डकमण्डनो 
वनभूव मिमां पुण्यश्रीकः भियेव सभाजयन्‌ । 
पवनतनयो नूनं भतां स एष द्रकोदरो “ 
इटिति कुरुते शृष्टो यो मे दशो रमृताञ्जनम्‌ ॥३२॥ 


(प्रकाशं पुत्रं प्रति सरोष्रव, दषद्धदस्य) जात, किमष वा महापुरुष 
स्त्वया मदाहाराथ मानीतः! 

प्ररो - (सविनयभयसम्भ्रमम्‌ ) भवति, को अयं महा- 
पुरूषः 

दिडि--उन्मचक ! देवतं खस्वयम्‌। 

पटो--आः ! कस्य देवतम्‌ 

हिडि- तवर च, मम च, 

घटो - कः पर्ययः! 

हिडि-- एष प्रत्ययः ! जयत॒ जयत्वार्यपुत्रः । (इति 
भतार प्रणमति) 


भी-.सहषसम्भ्रमं विलोक्य, स्वगतम्‌ ) 
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तप स्तमो! नहि नदि! मेचकाः कचाः, 
शरी शशी ! नहि नदि ! टकसुखं मुखम्‌ । 
र्ते छते ! नहि नहि! सुन्दरो करो, 
नभो नभो ! नहि नहि! चारु मध्यमम्‌ ।॥ ३३ ॥ ` 
अदो सुमनोज्ञ मस्या द्वितीययोवनम्‌! 
लन्वी, श्यामा, शिखरिदशना, पकविम्बाधरोष्ठी, 
मध्ये क्षामा, चकरितहरिणीपेक्षणा, निम्ननाभिः । 
श्रोणीभार दखसगमना, स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां, 
कावा ऽतर स्यात्‌ मुयुवति रियं सृष्टि राव धातुः ३४ 
(सम्यद्ः निर्वर्ण्य, सानन्दं प्रत्यभिज्ञाय, प्रकााम्‌)अये देवी हिडिम्बा! 
स्माकं शरषटराज्यानां रमतां गहने वने । 
जातकारण्यया देवि! सन्तापो नारित स्त्वया ॥ ३५ ॥ 
हिडिम्बे, किमिदम्‌! 
हिंडि-- (ससाध्वललजं कर्णे) एव मिव! मषयतु! 
मषयतु साहस राक्षस्या मे प्राणनाथः! 
भीम-- (ससम स्वगतम्‌) अहो ५“हडिम्ब - ेदग्ध्यम्‌ " ! 
जाव्येवेयं राक्षसी, न पुनः समुदाच।रेण । (सादरं विलोक्य ) 
अले रनुमीयते मधुकरः केरोष माव्यग्रहः, 
कान्तिः का ऽपि कपोलयोः प्रथयते ताम्मूख मन्तगतम्‌ । 
अङ्काना मवगम्यते परिमर राटेपनपक्रिया, 
वेषः को ऽपि विदग्ध एष सुदृशः सूते सुखं चक्षुषोः ३६॥ 
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हिडि-(घ्रोत्कचं प्रति) उन्मत्तक ! अभिवादय पितरम्‌ । 

घरो-(सोष्ठास मात्मगतमप्‌ ) हन्त ! कथ मयं तातो मे! 

दतु तरवः पुष्पै र्य फे च रयुश्च्युतः, 

स्फूटितकमखामोदपायाः प्रवान्तु बनानिखाः । 
कट मविरं रत्युत्कण्ठाः क्वणन्तु शकुन्तयः, 
पुन रिद मयं पूज्य स्तातः स मे बन मागतः ॥३७।। 

(सविनय मुपसत्य सानन्दवाप्प प्रकाहाम्‌ ) भो स्तात! अहं स 
धातेराक्बनदवामि घटोत्कचो ऽमिबादये । (इ्यभिवाद्यते) 

भीम-(सहकम्‌) आयुष्मन्‌! एचि ! ( सस्नेह मालिङ्कघ) 
अयि वत्स! कृतं करत मतिधिनयेन ! अनेकवार मपरिष्थं परि 
ष्वजस्व मां पितरम्‌ । 

प्रिणतकगोरपुष्कर- 

गभच्छदपीनमसणदुकमारः । 
नन्दयति चन्द्रचन्दच- 
निष्यन्दजड स्तव स्पशः ॥ ३८ ॥ 

केशव-(खहप सपुत्रभा्‌ उपरत्य) भो भो महापुरुष- 
धोरेय ! पाण्डवमध्यम ! दिष्टयेदानां, अह मिव, भवा नपि अनुरूप- 
कङत्रपु्रसदहितो वधते! सकुटम्बम्य भवतः स्वाभीष्टसिद्धि रस्तु ! 

ब्राह्मणवर्मः--अखण्डसाम्राञ्यसिद्धि रस्त! 


तृतीयः प्रघटकः ७९, 


पायात्‌ सम्राजं त्वां देवः प्रथितभरतजनपदवरराजं, 
देया दायु दीधे तभ्यं जरिजगदुदयखयविभवविनोदः । 
भूयात्‌ सान्रास्यं वः प्राज्यं सकरटत्रिभवचयमहित ममेयं, 
जीया दाचन्द्रारके भीमः भियदपतनयसुयुवतिसुखाढयः।॥ २९ 
भीम-- (खाञ्जटिबन्धम्‌ ) प्रतिग्रहीत बाह्यणवचनम्‌ । 
अनुश्दीत थाऽस्मि भवतां महतां आश्ीवेचनेन ! 


ॐ च्चेति जगति सिध्यति धर्मत भेत्‌ , 
तस्य प्रमा च वचनैः करतकेतरे भेत्‌ । 
तेषां प्रकाश्नदक्ाऽपि महीसुर त्‌ 
ता नन्तरेण निपतेत्‌ क्व नु पसख्मणामः? ॥४०॥ 
(इति साष्टा्धं प्रणमति) 
केकव-- (सन्छाघम्‌ ) उचित मेवेतत्‌ करुवंशपरदीपस्य 
धमेपुजानुजस्यं भवतः ! 
जन्म यस्य कुरो वशे युक्तरूप मिदं तव । 
अचिरेणव जित्वाऽरीन च्रातरभिः पाहि मेदिनीम्‌ ॥४२॥ 
भीम--( सविनयम्‌ ) सवेथेदानीं धन्याः स्मः । 
प्ररो --(आत्मगतम्‌ ) इद्शो मा प्रत्यमीषा मकारणस्नेहः | 
मया पुन रेभ्य एवा उमिद्रगध महेन, य दायुधपरिग्रहं याव 
दध्यारूढो दुर्योगः । (अकाशम्‌ ) मृष्यन्त्िदानीं घटोत्कचस्य 
बालिशतां तातपादाः 
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भीम-कि मपराद्धं वत्सेन ? व्यतिक्रमन्तं कान्त मेव | 

केशब-- अम्‌ ! दुर्यागो ऽपि व्यतिक्रमकरृतो नून मर्ड्गरः 
शोयैस्य ! पश्य! 

म्‌ तेज स्तेजस्वी प्रसृत मपरेषां प्रसहे, 
स तस्य स्वोभावः प्रक्तिनियतत्वा दकृतकः । 
मयूखे रश्रान्तं तपति यदि देवो दिनकरः 
कि याग्नेयो ग्रावा निकृत इव तेजांसि वपति? ॥४२॥ 

भीम--पातराषट्वनदबाग्निपुापक्षीणि पितृहृदयानि । 
तत्‌, पुत्र ! अतिवलपराक्रमो चव | 

घरो--अनुग्रहीतो ऽस्मि । 

सुशीला-(सदषम्‌ ) एवं, अस्यैव भीमसेनस्य पुज्ोऽयं 
घयोत्कचः! 

भीम- तनय, अभिवादय सपुतकटत्र अत्रभवन्तं केश॒व- 
दासम्‌ । 

घटो-(उपखत्य) भगवन्तः ! अभिवादये । 

बराह्मणवर्मः-- (दस्त मुचम्य) पितृसदशगुणकीतिं भ॑व ! 

घटो- (ब्राह्म्य मुपखत्य) भवति, अभिवादये । 

सुशीला- दीर्धायुष्मान्‌ भव सोम्य ! 

घटो-अनुग्रहीतो ऽस्मि। 
| हिडि-(्रह्मणवगे मवलोक्य साद्राङुम ) वत्स! क एते 
ब्राह्मणोत्तमाः! 


/ ततीयः प्रघद्कुकः 1.4: 


घयो-- (खवैलक्यस्मितम्‌) अम्ब, एष दद्ध केशव - 
दासाख्यः कथिद्‌ ब्राह्मणः । इयं च ब्राह्मणी अस्य धमेपत्नी । 
एते च ब्राह्मणक्रुमारा अस्य पुजा; । प्रथमत स्ताव देष एव 
मध्यम स्तवा ऽऽदहाराथं मया गहीतः । ` कास्ता दिवि जगदेक- 
वीरे महापुरूषै रमिः स्वप्राणविनिमयेन मोचित अ । 

` दिडि-(सभयसम्धरमम्‌) भो ब्राह्मणोत्तमाः ! अज्ञस्य 

ऽस्य मम कुमारस्य दुर्योगं चापलं च क्षन्तु महेथ । 

केडव- भद्रे! न को ऽप्यपराधो वत्सस्य मातु राज्ञापरि 
पालनधुरल्धरस्य ¦ 

हिडि-( सायुषयम्‌ ) एषा ऽह मपराधिनी पुत्तसर्हिता 
भवतां पादवन्दनं करोमि । (इति ब्राह्मणपादयोः पतति) 

केशव-(दस्त मुम्य) भवति ! सततं भतु बहुमता भव ! 

श्हैष्वर्समो मर्ता, महासेनसमः शतः । 

आश्ची रन्या न ते योग्या, पावेस्या सदशी भव ॥ ४३।। 

हिडि--धन्याऽस्मि ! ब्राह्मणी मुष्रदिश्य › मातः, प्रणमामि। 

सुशीखा--क्याणि! भतु वहमानसूचकं महादेववीशष्द 
मधिगच्छ! 

हिडि- करताथां ऽस्मि । 

केशव-- (भीमसेन मुद्दिश्य) भो महातमन्‌! रक्षित मस्मत्‌- 
लमू ! स्वल मुदध॑त ¦ तद्‌ गन्छाम स्तावत्‌ । 

भीम-(खादरम्‌ ) भो द्विजोत्तम ! 

11 
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सभवुप्रह त भवतः सवेमासी दिदं शभम्‌ । 

आश्रमो दूरतो ऽस्माकं, तत्र विश्रम्य गम्यताम्‌ | ४४ ॥ 

केशव-ङृत मातिथ्य मनेन जीवितप्रदानेनेव । तस्माद. 
गच्छाम स्तावत्‌ । 

भीम- गच्छतु भावान्‌ सकुटम्बः पुनदेशेनाय । 

केशव-- बाढम्‌! प्रथमः करः ! ! 

भीम वत्स घटोत्कच, इत स्तावत्‌ । 

घटो- आज्ञापयन्तु तातपादाः (इत्युपसर्पति) 

¦ भीम--( पुत्र्‌ हस्तेन गहीत्वा सायुनयम्‌ ) कमार ! यथा 

च, अत्रभवान्‌ केशयदाश्चः कठजपुत्रसरितः, अनपेतराक्षसं, श्वापद 
संकीर्ण तपोवन मिद मतिक्रम्य, स्वमातुखाधिष्टितं उन्यामाग्रदारं 
सुखेन यास्यति, तथाऽय मप्रमादेन त्वया मागानुयायिना भूता 
सम्भावनीयः! ब्राह्मणाः खल्वस्माकं इरदेवतम्‌ ! 

घटो-यथीाऽञज्ञापयति तातः ! 

बराह्मणवरगीः-महान्‌ प्रसादः ` महान्‌ प्रसादः! हन्त! 
सम्पन्नः खरवयं राक्षसप्रवीरो ऽस्माक मिदानीं मागेपरिरक्िता ! 

भीम--पत्स! शृणु ताव देत दपि। 

घरटो-(जानुभ्यां स्थित्वा दहिरसि नि्िताञ्जछिः) आज्ञापयन्तु 
तातपादाः । 

भीम- (सस्नेहम्‌) 


हैतीयः धघटकः ॥ ८१ 


निं पाणामिघातात्‌ भरतिविरम, कुर प्राकृतस्यऽ्तुतापं, 
यत्रात्‌ पुण्यप्रवाहं सम॒पचिनु दिशन्‌ सवरेसचे ष्वभीतिम्‌ । 
पग्र येना ऽत्र नेनः फति परिणतं प्राणिदिसासमत्थं 
दुगि वारिप्रे लवणपल मिव क्षिप्र मन्त हेदस्य ॥ ४५॥ 
हिडि- वत्स, नेष सामान्य उपदेश्चः! अनु्कनीयः सर्वै- 
श्वरस्मरेव पितु रादेश्षः खदु ते! 
कथं बु जात शङ्से पितु हिता गिरो, 
व्रज ! वजाऽधुना द्विजान्‌ बने धलुधरः । 
शमप्रधानभूसरावने कृतादरः 
सदा परोपकारकमेबद्धपरिकरः ॥ ४६ ॥ 
केशब-नून मेतावा नेव धर्मोपदेशः सर्वेषा पपि प्राणिनाम्‌ 


श्गोकायेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोरिभिः 

परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सवे मेत दवधारय ! 

घटो-( सविनयम्‌ ) य दादिश्ति गुरुलनः! 

ङ्गाननिद्रया सपनो भवता प्रतिबोधितः । 

सवेपाणिवधा देष विरतो अग्र प्रभरत्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 

ब्राह्मणबगं = सानन्दपरवशं गायन्‌ नृत्यति ) 
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( आङ्खी गीति; ) 

शवल ! सेर ! सेल ! सततं - अनघ - शीट ! सरभसम्‌ । 
खेख ! सुगुण, सरभसं । खेर ! सुनय, सरमसम्‌ । 
कुशिक, खेट ! सुगत, खेख ! भरत, खेल ! सरभसम्‌ ॥ खे ॥ 
सा ध॒ ! साघु ! साघु ! सुदिनं - इद मतीव - शुभकरम्‌ । 
साधु - निचय - सुरुचिरं । शछाघ्य - तृपति - सुलकरम्‌ ।। 
सकल - खोक - निवह - शोक - हरण - ब्रद्ध - परिकरम्‌।।खे।। 
साह - मास - पाप - पगस - रिरिरि - मानि - रिसससा । 
धाध - समिध - धपप - पा । माम - धपम -मगग-गा॥ 
रिरिरि-पारि - ससग - पाग - रिरिरि -मानि- रिसस-सा।।खे।॥ 

घरो---त्राह्मणा चपसत्य) भो ब्रह्मणाः! इतः परं भव- 

दिधियो ऽस्मि संरत्तः! 


[त 

[वप्राः सख्लाभसन्त॒ष्टाः पज्या भूतसुहृतमाः । 

निरइङड्।रिणः शान्ता दुखेभा हि भवाद्शाः ॥ ९ ॥ 

बराह्मणवर्मः- कल्याणिन्‌ ! अप्रतिमयेवशोयेवीयगाम्भी - 
्योदर्यैन्वयसम्पन्नो भव ! 

भीम-पहान्‌ पसादः , 

केशय-परमोपकारिन्‌ पवनात्पज ! साधयामो वयम्‌ । 
पातृश्रात॒पु्रकव्रमिज्रपरिश्ोभितः पराप्राखण्डराज्यो भूषण्डलं 
चिरं परिपालय ! | 


वतीयः प्रघट्टकः ८५ 


आपन्नवत्सल ! जगज्नतेकवन्धो ! 
[8 
विद्रन्मरालकमराक्रर ! भीमसेन । 
। न्ह | | 
जन्पादिकमविधुरेः सुमनश्वकोरे 
। राचम्यतां तव यश्चः शरदां सखम्‌ ॥ ५० ॥ 
(इति ध्ररोत्कचेन समुपदर्दितमार्भः सकलज्रपुओ निच्करान्तः) 


दिडि- (सखीभ्यां सह द्वारदेशं गत्वा रजावनतमुखी भीम- 
सेन मपश्यन्तीव तिष्टति) 


भीम-(हिडिर्ां वि्ोक्य स्वगतम्‌ ) 
न्छूरणकमलकान्त्या देही पर्ययन्ती 
कनकमयकपाटं पाणिना कम्पयन्ती । 
कुबख्यमय मक्ष्णा तोरणं प्ररयन्ती 
वरतनु रिय मास्ते मन्दिरस्येव लक्ष्मीः ॥ ५२ ॥ 
पन्द्-(अपवाग) प्रिगसखि ! कृतं त्वयेदानीं निमक्षिकं वन 
मिति मन्ये । 
हिरि-(ससाध्वस पपवार्य ) सखि ! एतः "रं साहसं इत्वा 
वेपते मे मनः । न श्षक् पामि सरातुरागमप्यायेपु ` सम्प्र्ितुम्‌! 
(इति दरीडया मुखं पटान्तेन संचणोति) 
भीभ--(तधाऽवर्थितां प्रियां निवेण्यं साद डः सख्थो प्रति) 
भरे किमथ वां परियक्षखी सयुद्टिमेव प्रतिमाति ! 
मन्द-सखागत मविरम्बिनो मनोरथस्य ' 
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पषा पगवती प्रफुलङहलिः पयेन्तचूतदमा, 
तन्मध्ये ऽपि सरोवरं निधुवनान्तानन्दपन्दानिरम्‌ । 
तत्तीरे कदग्ीग्रहं विरुसितं तस्याः ररे पिकरा- 
वट्ीमण्डप मन्न नः परियसस्वी त्वन्माग मेवेक्षते॥।५२॥ 
इतः शिखातटेकदेश मासनपरिग्रहेण समरड्रोतु भर्ता । 
मीम॑-(उपविव्य) अयि पि! करि मेव मोदासीन्यं 


भजसि ? अङ मर मायासेन । नन्वय माराधयिता जन स्तव समीपे 
वतेते ! तदुच्यताम्‌, 


कि शीतर; कृमविनोदिभि राद्रपातान्‌ 
सश्चारयामि नचिनीदरताररन्तः । 
अङ्कः निधाय चरणा वुत पदताम्रो 
संवाहयामि करभोरु ! यथा युखं ते ॥ ५३ ॥ 
हिडि-(ससम्भ्रम मपसत्य, पदान्तर प्रतिनिवरत्य, स्वगतम्‌ ) 
ह। धिक्‌ ! हा धिक्‌! इदं मसियतप्रस्य वचनं श्रुत्वा न मे चरणो 
पुरोमुखो प्रसरतः ! (खनिन्दम्‌ ) हृदय, तथोत्तम्य पूर्व, कथ 
मिदानीं न प्रतिप्यसे! (इति प्रस्थातु मिच्छति) 
भीपम-सुन्दरि'! 
ह्व द्र मपि गच्छन्ती हृदयं न जहासि मे । 
दिवावसाने छायेव पुरो मूं वनस्पते; ।॥ ५४ ॥ 


तृतोयः प्रघटकः ८७ 
हिडि-न माननीयेषु जनेषु, आत्मान मपराधयिष्यामि! 
(इति गच्छत्येव) 
भीम-(सखीं प्रति ससम्भ्रमम्‌ ) कि क्यु खदु सखीं वो 
बाधते कश्चित्‌ शरीरसन्तापः! 
करेणुका-(सस्मितम्‌ ) द्दानीं छ्डधोषधः, उपशमं गमि- 
ष्यति काटेन ! 
भीम-न खस्ववगच्छामि। 
करे --आपननस्य जनस्य आतिंहरेण क्षत्रियेण भवितन्य 
पिति-न न्वेष वो धमः! 
भीप- ना ऽस्मात्‌ परम्‌ । 
ख स्लातान्‌ प्रतिरोपयन्‌ , कुमितः 
धिन्वन्‌ , लघून्‌ वधेयन्‌ , 
अत्युच्च नमयन , नतान्‌ समुदयन्‌ , 
विद्ेषयन्‌ संहतान्‌ । 
रुद्रान्‌ कण्टकिनो वहि निरसयन्‌ , 
` म्खानान्‌ पुनः सेचयन्‌ , 
मालाकार इव प्रजातिंहरणो 
राजा चिरं नन्दति ॥ ५५ ॥ 
करे- तेन हि, इयं नो मियसखी, लद्विरदेणेव, इद मव- 
स्थान्तरं भगवता मदनेन आरोपिता । 


८८ हैडिम्ब - वेद्ये 


छ{हिरागवर्षिना तव 
विरहेणोग्रेण सा गृदीताङ्खी । 
जिपुररिपुणेव गोरी 
वरतनु रर्थावशिष्टैव ॥ ५६ ॥ 
हिडि- (करेणुका मवरोक्य) अल मल मुपरोधना ऽस्य 
गद्धान्तविरदपयुस्छुकस्य । 
मीप-- धथ मेवं, परिये, अनुरागेकरसं मा सत्छञ्य निर- 
पेत्ैव गच्छसि ? 
छपुनिदेयोपभोगस्य रूपस्य मृदुनः कथम्‌ । 
कठिनं रादु ते चेतः शिरीषस्येव वन्धनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पन्द--,. हिडिम्बां सान्त्वयन्ती) 


(कअ 
लिख जा स्ते भूमि चिर सवनतः भाणदयितः, 
 निदहारा मृग्यः विरहदरुदितोच्छूननयनाः । 

परित्यक्तः सर्य हसितपठितं पञ्चरदकेः, 

तवा अवस्था चेयं विखज कटिने ! पान मघुना।५८॥ 
भीम्‌--देवि ! अर मन्यथा मां सम्भाव्य! 
क [प स्त्वया हृदि इतो यदि पड्नाक्ि, 

शोचामि य त्तव कि मत्र विधेय मन्यत्‌ । 
 आ्धेष मपय मदर्पितपूवं मैः, 

उतरैः समपय मद्‌ पितचुम्बन अ ॥ ५९ ॥ 


तृतीयः प्रघटकः ८९. 


हिडि- (आत्मगतम्‌ ) हृदय ! स्वयमेव सुखोपनते मनो- 
रथे, कथ मेवं कातरभावं वहसि ? । 
मन्द-(खर्मितम्‌ ) परिकुपितेयं नः पियस्खी ! तत्‌ , 
सरथ मेव देवीं हस्तेन गहीत्वा सान्त्वयतु भर्ता । 
भीप-(देधी मुपसत्य) 
दनान मानिनि मुञ्च, देवि दयिते मिथ्या वचः श्रूयते, 
किं कोपो निजसेवके, यदि वचः सव्यं त्वया गृह्यते | 
दोर्भ्या बन्धन माश, दन्तदनं, पीनस्तनास्फालनं, 
दोष श्रे न्मम, ते करक्षविशिलेः शखै; प्रहारं कुर ॥६०।। 
(इति सादरं हिडिम्बां हस्तेन गृदहीत्या, खतागृर्द प्रविस्य, चन्द्रकान्त- 
शिखाया मुपविह्न्‌ ) 
परिम्लानं पीनस्तनजयनसङ्गा दुभयतः, 
तनो मेध्यऽस्यान्तः परिमिखन मप्राप्य हरितम्‌ । 
इदं ध्यस्तन्यासं छथयनलताक्षेपवलनेः 
कूशाङ्गथाः सन्तापं वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌ ॥६२॥। 
हिडि -- अहेति खलु महाभाग इमा मप्रियकारिणीं 
विसोटरम्‌ । 
भीप-(सस्मितम्‌) 
वृष्या मिमं ततः सिष्य, 
यदि रम्मोर ! तवाऽङ्गसद्धमृे | 
कुघुमास्तरणे कपापहे ऽस्मिन्‌ 


स्वजनत्वा दुनुषन्यसे ऽवकार्चम्‌ ॥ ६२ ॥ 
12 


९.७ 


डिम्ब - वेवश्ध्य 
हिडि-कोऽह मनुमन्तुं बा, निरोद्धं वा { (त्युपविशति) 
भीम--क्ान्ते 
हिडि-नाथ' | । 
भीम-षिमुश्च मानिनि रुष, 
हिडि-रोषान्‌ मया कि कृतम्‌! 
भीम- खेदोऽस्मासु, 
हिडि- न मे ऽपराध्यति भवान्‌ ! सर्वेऽपराधा मयि । 
भीम- तत्‌ कि रोदिषि गद्देन वचसा ! 
हिडि-कस्याऽग्रतो रुद्यते ! 
भीम-न न्वेत न्मम! 
हिडि-का तवाऽस्मि ! 
भीम-दयिता, 
हिडि-नाऽस्मीत्यतो रुचे ! ॥ ६२ ॥ 


भीप-(आत्मगतम्‌ ) 


ञजप्योत्छुक्ये महति, दयितप्राभनाघ प्रतीपा 
काङ्कन्त्योऽपि व्यतिकरसुखं कातराः स्वाङ्गदाने । 
आबाध्यन्ते न खलु मदनेनेव, खन्धान्तरत्वात्‌ , 
आबाधन्ते मनसिज मपि क्षिप्तकाखा स्तरुण्यः ॥६४।। 
हिडि-अयि भोः सख्यो ! 


वतीयः पघद्भकः ९.१ 


दूखयति मम चेत स्तस्य मड्गरकर्यं, 

| ज्वलयति मम गात्र चन्दनं चन्द्रक अ । 

तिरयति मम नेत्रे मोहजन्मा जन्धकारो 
विकरतबहूविकारं मन्मथो मां दुनोति ॥ ३५ ॥ 

सख्यो- महाभाग, 


गसो विपिनायते, पियसखीमाखाऽपि जाखायते , 
तापो निः्वसितेन दावदहनज्वाखाकरार्यते । 
सेय त्वद्विरहेण हन्ते ! हरिणीरूपायते, हा ! कर्थं 
कन्दर्पोऽपि यमायते विरचयन्‌ श्ादखविक्रीडितम्‌।।६६ 
( चतुष्पदी गीतिः) 
| | पट्वी 
ह विरहे तव दीना । तन्वी 
हा विरहे तव दीना ॥ 
चसअरणोाः 
निन्दति चन्दन मिन्दुकिरण मतु- 
निन्दति खेद मधीरम्‌ । 
व्याटनिख्यमिव्टनेन गरल पिव 
कलयति मलयसमीरम्‌ ॥ हा ॥ 


कुमविशिखशरतस्पमनस्य - 
विखासकटाकमनीयम्‌ । 


९.२ 


हैटिम्ध - वेशर्धये 


व्रत मिव तष परिरम्भद्ुखाय 
करोति कुसुपशयनीयम्‌ ॥ हा ॥ 
वििखति रहसि कुरङ्गमदेन 

भवन्त मसमशरभूतम्‌ । 
प्रणमति पकरर मथो विनिधाय 

करे च शरं नवचूतम्‌ ।॥ हा ॥ 
स्थानस्येन प्रः परिकरप्य 

भवन्त मतीव दुरापम्‌ । 
विलपति, हसति, विषीदति, रोदिति, 

भ्रमति, विपरश्ति तापम्‌ ॥ हा ॥ 
भीम- (हिडिम्बां हस्तेन सादर मालम्ब्य सान्त्वयन्‌ ) अयि 


प्राणेश्वर ! 


ठश्रूधयति इधा मौनं, तन्ति ! प्रपञ्चय पञ्चमं, 
तरुणि ! मधुरारखुपि स्तापं विनोदय दष्टिभिः ५ 
सुमुखि ! विपुखीभावं ताव द्विमुश्च, न मृश्च मा, 
स्वय मतिश्चयसिनिग्धो म्पे ! भियो ऽह मुपस्थितः।।&७ 
( चतुष्पदी गीतिः ) 


पटली 
{श क 
[ध्र करश्षीरे ! भिये चार्शीले 


दुतीथः प्रधष्कः; ९३ 
चरणा 


वदसि यदि किञ्चि दपि दन्तरुचिकौमुदी 

हरतु दरतिपिर मतिघोरम्‌ । 
स्फरदधरशीधवे तव वदनचन्द्रमाः 

रोचयतु खोचनचकोरम्‌ ॥ परि ॥ 
श्खरण्खण्डनं, मम शिरसिमण्डनं, 

देहि पदप मुदारम्‌ । 
ज्वरति मपि दारुणो पदनकदनानरो 

हरतु तदुपाहितविकारम्‌ ॥ पि ॥ 


नीस्नचिनाभ मपि तन्वि! तवलोचनं 
धारयति कोकनदरूपम्‌ । 

कुसुमशरबाणभावेन यदि रञ्जयति 
भीम मिद मेत दनुरूपम्‌ ॥ भि ॥ 

ल्त मसि मम भूषणं! ल मसि मम जीवनं! 

। त्व मसि मम भवजटधिरत्नम्‌! | 

. भवतु भवतीह मयि सतत मनुरोधिनी 

तत्र पम हृदय मतियतनम्‌ ॥ मि ॥ 
(इति जानुभ्यां स्थित्वा हिडिम्बायाः पादयाः पतति) 
हिडि--उक्तिष्ठत्‌ ! उत्तिष्ठत आयेपुत्रः!} इति ससम्प्रम 


सुत्थाप्य) अथ कथं मय मन्तःपुरविरहपयुत्पुकेना ऽऽयैपुत्रेण 
स्मृतो जनः ? (इति साकूतं पर्यति) 


९४  हैडिम्ब - वेद्ग्ध्ये 
भीप-(सगर्वहरष, आत्मगतम्‌ ) ` 


आस्तां ताव दनङ्गचापविभवः, का नाम सा कौभुदी 
दूरे तिष्ठतु मत्तकोक्षिखरुतं, संवा? मन्दानिखाः । 
हासोष्टासतर ङ्किते रसकले ैताश्वले श्वलेः 
साक्ूते रूररीकरोति तरुणी सेयं मम प्राथनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
दिडि-प्रणिश्वर! 


ल्व ताव द्रहुबह्भो नवया कान्तः सुखी निधृणो, 
नो जानासि परव्यधां शषटमते {. नेवाऽसि दुःखी यतः। 
किन्तन्याः परिपृच्छ मन्मथररेः पीडा मस्या मिमां, 
त्राता नो भव, येन सजनगणेः कापारिकरो नोच्यसे।६९॥ 
करे -भतेः ! 
ल्तूयिच्छणवचा ऽस्याः 
निति मनो मनो भवञ्वलितत्‌ । 
आखोके हि {िमांशोः 
विकसति कुएदं कमुद्ररयाः ॥ ७० ॥ 
मन्द्‌-(उपरत्य सविनयम्‌ ) महाभाम इय नो भियसखी, 
नङ्गिष्वाभरणं करोति बहुशः, पत्रेऽपि सश्चारिणि 
प्राप त्वां परिशङ्म्े, वितसुते शय्यां, चिरं ध्यायति । 
इ्त्याकल्पविकद्पतस्पर चनासङ्स्पली खात - 
व्यासक्ताऽपि, विना स्वया, वरतनु नैषा निशां नेष्यति।।७१ 


ततीयः प्रघटकः ९५ 
भीम--(हिडिम्बां प्रति) म्रिये ! अरु मनया शङडग्या ! 
' परिहर इताशङ्कः ! शङ्कं, त्वया सततं घन- 
स्तनजघनया ऽऽक्रान्ते स्वान्ते परानवकाशिनि । 
, विश्चति बितनो रन्या धन्या न काऽपि ममा =न्तर, 
स्तनभरपरीरम्भारम्भे विधेहि विधेयताम्‌ । ७२ ॥ 
हिडि- नाथ ! अनुग्रहीता ऽस्मि 


निं ब्रह्म यथा स्परन्ति मुनयो, हंसा यथा मानसं, 
सानन्दाः स्फुटव्रह्कीवनयुतां ध्यायन्ति रेवां गजाः । 
युष्पदशेनखालसाः प्रतिदिनं युष्मान्‌ स्मरामो वयं 
धन्यः कोऽपि सवासरो ऽ्-भविता यज्ाऽऽवयोः सङ्मः।।७३ 
भीमः- (सानन्दम्‌ ) 
व्क राणि ! चन्दनरसैः परिषिच्य गात्रं 
द्वि्ाष्यहानि कथ मप्यतिबाहयेयम्‌ । 
अङ्कः निधाय भवतीं परिरभ्य दोर्भ्यां 
नेष्यामि सूयेकिरणा नपि शीतखत्वम्‌ ॥ ७४ ॥ 
हिडि--(सानुरागं भीमसेनस्य कर मवलम्ब्य) 


्राग््ञ ! किङ्गपनि रियं मदीया, 
ह्येव नेयाः दिवसाः कियन्तः । 
सम्भर व्ययोम्यस्थिति रेष देशः 
करा हिमांश्चो रपि तापयसिति ॥ ७५ ॥ 


९६ हैडिम्ब - वेदग्ध्यै 


भीम-(देवी माणिद्भुघः स्वगतम्‌ ) अहो ! स्बाद्खीणद्ुखा- 
हत्वं भरियाया 
इयं गेहे खकष्मीः, इय ममृतवरति नयनयोः, 
अस्ता षस्याः स्पशो वपुषि बहक अन्दनरसः। 
अथं कण्ठे बाहुः शषि्षिरमसषणो मौक्तिकसरः, 
करि मस्या न परेयो, यदि पुन रसद्यो न विरहः।७६॥ 
( उर्व मवशोक्य, सासूय भिव हशयना दुत्िष्ठन्‌ सस्मितम्‌ ) 
पिये सत्य सक्तम्‌ । नोचित मत्र स्थातुं क्षण मपि ! 
टित भवित गेहं, मा बहि सतषट कान्ते ! 
ग्ररणसमयतेन्ा वतते शीतरहमेः 
तव मुख पक्र वीक्ष्य नूनं स राहुः, 
ग्रसति तव मुखेन्दु, पृणेचन्द्रं विहाय ॥ ७७ ॥ 
त देहि, अन्तःपुर मेव परविक्षामः । 
हिडि-हन्त ! धन्याऽस्पि ! इति सस्नेहानुरागं पति मवलम्न्य 
परिक्रामति ) 
भीम--अहो सुखस्पश्ः ! 
प्मृश्चोतनं जु हसिविन्दनपटटवानां ! 
निष्पीडितेन्दुकरकम्दगनो तु सेकः? । 
आतप्तजीविततरोः परितपंणो मे 
सञ्जीवनोषधिरसो नु हृदि भरसिक्तः ? ॥ ७८॥। 


वतीयः प्रघटकः ९.ॐ 
( चतुष्पदी गीतिः ) 
पट्वी 
श्नु मज भामे ! इतरकापम्‌। 
जन भिम मनितरकामम्‌ ॥ नतु ॥ 
चरणाः 


© पिते ! जन मिम मयि ते परिजन 

मिति परिकिल्य सुशीठे ! । 
सु्िथिरवारे श्षिथिय चा ऽलं 

हिय मपि भिव मपि लोखे ! ॥ ननु ॥ 


यख म॒न्नमय स्मितचद्दिकया 
परिहर मप परितापम्‌ | 

श्रतियुग मपि पम निशमयितं भश्ष- 
कोक मिह पिक्रखपभ्‌ ॥ ननु ॥ 


विसित विलसवृनङ्कः 

सकृदपि सखया ऽपाङ्क; । 
स्मरक़ृतमङ् खदति! मदद 

शिशिरस्य िरिरं रङ्कः ॥ ननु ॥ 
श[तमृखि दयिते ! जगदभिरमे ! 


जितङ्कसुमायुधरमे ! । ₹ 
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दूत मलक भव ननु भामे! 
घुततु! मनोहरभा मे ॥ ननु ॥ 
परिये! किते भूयः मिय मुपदरामि? 
हिडि-नाथ ! अतः पर मपि भिय मस्ति? 


सरक्षतो विप्रवरः सपुजः, 
 . पुत्रो विनीत थ धेत्कचो मे । 
प्रप्रो भवा निष्टतमो पया अद्र ! 
प्रार्थ्यं करि मन्य दुवि वतेते मे ॥ ७९ ॥ 
तथाऽपि, इद मस्त! 
वृष्टि हष्टिखण्डिताण्डवकृते मुञ्न्तु काले ऽम्बुदाः, 
कुन्तु रविरूढसन्ततदरिच्छस्योत्तरीयां क्षितिम्‌ । 
चिन्वानाः सुङृतानि वीतविपदो, निमंत्सरे मानसेः, 
मोदन्तां सततं च बान्धवयुहुद्रो्ीप्रमोदाः प्रजाः॥८०।॥। 
भीम- (सानन्दम्‌) सुन्दरि! स्य मप्येतत्‌ सर्वे्वरस्य 
भगवतो वासुदेवस्य प्रसादात्‌ सेत्स्यति! 
सूथा नदीनां पमवः समुद्रो, 
यथा ऽऽहतीनां प्रभवो हताश्च; ।. 
यथेन्द्रियाणां प्रभवं मनो ऽपि, 
* तथा प्रयु नां भगवानुपेन्द्रः ॥ ८१ ॥ 


तृतीयः प्रघटकः ९९, 


यस्य सङ्धस्पनायकस्य भगवतो नरसखस्य नारायणस्य दिव्यानि 
कर्माणि सवेसंसारव्यवसायधमेस्वरूपोपदेशरूपाणि, त ॒मेव्‌ 
स्वात्मस्वरूपं जगदेकनाथं जनादन, अनन्यशरणाः क्षरण सधिगम्य 
कृतार्थां भवेम ! 

उभो-(सभक्त्य॒न्मेषम्‌ ) 

( चतुष्पदी गीतिः) 
पवी 
जगति के यदुपते ! निरबधिकगुणतते ! 
अनुपल्छवी 
नुतिविधा वीश! ते कि मपि पुन रीश्षते?॥ जग॥ 
चर्ण 
 जगहुदयभृतिविरय - रचनमयविहूतिचय - 

रतहृदय ! विततदय † विजयसंख ! जय विभो! ॥ जग ॥ 

® [रणगतकरपणजन - मरणभयहरणभृदा - 

निपुणमृदुचरणयुग ! पिजयसख ! जय विभो ! ॥ जग ॥ 

प्रणतसुरशरणवर ! कृपणनरभरणकर ! 

धरणिभरदहरणपर ! षिजयसख ! जय विभो ! ॥ जग ॥ 

ल्धिपतिदुहितु रति - युखविहूतिसुभगतर- 

विपुखवरभजविवर ! पिजयसख ! जय विभो ! ॥ जग ॥ 

( इत्युभौ निष्कान्तो ) 





१०० हैटिम्ब - वैद्श्व्ये 


( भरतवाक्यम्‌ ) 
(नेपथ्ये करुरीखवा गायन्सि) 


श्री देवदेव ! पिमो ! भरितसकर्बन्धो ! 
श्रीगौरीवह्वभ भो ! श्रीकर्णासिन्धो ! 
वेदे च वेदान्ते विदितपरब्रह्यन्‌ ! 
विदहितजगदुदयलय - विमवङमकर्मन्‌ । 
भो देहि भोग्यतमं भवनेड्यचरित।! 
भुवनपते ! परमगते ! बुधविनुतसुक्रत ! 
आ देश्चा दभिपिदितां अव सततं सुशाभां 
अगणितस्षत्सभ्ययुतां सुगुणविखाससभाम्‌ ! ॥ ८२ ॥ 


---- (0) 
| इति 
तृतीयः प्रघटकः 

समाप्तः 


ननि टि 
समाप्र चाभयं 
हैडिम्बवेदग्ध्यापरनामधेयो 
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्रध्यम - न्मम: 


शम भूयात्‌ 
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10361 &€ ,",,,,,,,, .चादयये न्नः ॥ ” २६ 176 4, एवह ग, 
11 0101६ अश्टपदी (० "11 57८6८) ग चारिवाभ्वेक- 
1. माटखवरागः--रूपकतालः 
पट्वी 
केशव ! धृत - दशविधरूप।! 
जय ! जगदीश्च ! हरे! 
चरणाः 
प्रर्यपयोधिजले धृतवा नसि वेदं, 
` विहित - वहित - चरि मखेदम्‌ । 
केशव ! धरत - मीनश्षरीर ! 
जय ! जगदीश ¦ हरे ॥ १ ॥ 


क्षिति रतिविपुखतरे तव पिष्ति पृष्ठ 
धरणि - धरण - किंण - चक्रगरषटे । 
केशव ! धृत - कृच्छपरूप ! 
जय! जगदीश ! हरे ॥ २ ॥ 


२ 


वृति दकषनरिखरे धरणी तव लग्र, 
शरिनि कलडः -कठेव निमग्ना | 
केशव ! धृत - सूकररूप! 
त" ! जगदीश्च ! हरे ॥ ३ ॥ 
व करकमख्वरे नख पद्धुतशुङक, 
दित - हिरण्यकरिपु - तनुभरङ्कम्‌ । 
केशव ! धृत - नरहरिरूप! 
जय ! जगदीश्च ! हरे ॥ ४ ॥ 


छ खयसि विक्रमणे वलि मद्भुतवामन, 
 पद्नखनीर - जनितजनपावन । 
केशव ! धृत - वामनरूप! 

जय ! जगदीश ! हरे ॥ ५ ॥ 
स्क्नियरुधिरमये जग द्पगतपापं, 

स्लपयसि पयसि शमित - मवतापम्‌ । 
केशव ! धृत - भगुपतिरूप ! 

जय! जगदीक्च ! हरे ॥ ६ ॥ 
विमि दिश रणे दिकपतिकमनीय, 

दशमुख - मोणिबङि रमणीयम्‌ । 
केशव ! धरत - रामश्षरीर ! 

जय ! जगदीश ! हरे ॥ ७ ॥ 


द 


वहसि वपुषि विददे बसनं जलदा, 
हछदतिभीति - मिखितयमुनाभम्‌ । 
केशष ! धृत्‌ - हरूधरसरूप ! 
जय ! जगदीश ! हरे ॥ ८ ॥ 
(क न्‌ । 
१्न्दसि यज्ञविधेः, अ! श्रुतिजातं, 
सदयहृदय - दरितपडुघातम्‌ । 
केशव ! धरत - बुद्धशरीर ! 
जय ! जगदीश ! हरे ॥ ९ ॥ 
ट्टे च्छनिव हनिधने क्यसि करवा, 
धूमकेतुमिव किमपि कराख्म्‌ । 
केशव ! धत - कल्किशरीर ! 
जय! जगदीश! हरे ॥ १० ॥ 


५११ € {गान्ाएष्ट 900& (०५ श्ररोत्कच 25 1€ {लऽ 1116 
51926 एध0८ कनिष्ठु ४९्ह175 115 अष्व्ता1 91 ए. 13 :- 


1. राग--पकतालछः 
पत्लवी 

अहह ! अहहा ! ! अहाह ! अहहा ! 

अहो नु ! मम खटु.भाभ्यमिदम्‌ ! | 


॥.; 
अनुपल्लवी 
अभिनवरुधिराऽऽसवपानेच्छोः ! 
अधुना भम खलु भोग्यमिदम्‌ ॥ अहह ॥ 
| चरणौ 
छु ुठनरामिष - मेदोतिभरं 
भक ! भरि ! कोष्णवाश्ञानिकरम्‌ । 


पिबापि ! पिबामि! ! पिबामि रुपिरम्‌ , 
पिबामि रुधिरं - प्रीतिकरम्‌ ॥ अहह ॥ 


भेरदेहोद्धत - नवनवपिरितं 
नखचपसेन - निङ्त्या ऽदन्‌ । 

नृत्यामि { चत्यामि !! वरत्यापि निरतं, 
नरत्यामि निरतं - तकतीं तोम्‌ ॥ अहह ॥ 





&६ {€ लात ग 786€ 14 800 {(1€ {गाल्न्ह 800६ 0 
घरोत्कख ४०८ बुद्ध हः 115 5]0८ब्८ा॥ 2६ ‰2&€ 15 :- 
1711. काम्बोज्राग---न्चम्पतालः 
| पल्लवी 
उहह ! इत भूषराः - अन्तिकं मे । 
अनुपल्लवी 
अत्रैव तिष्ठथ ! अभिमुखे मे ॥ अहह ॥ 


५ 


त्रणाः 


वििनसपायम - वीरोग्रसाहसम्‌ । 
विद्ध मां राक्षस - विकृतहासमर्‌ ।॥ अहह ॥ 


दहृष्िथ मेत्य - मानुषो सुविको ऽपि । 
मा ऽनितं शक्लुयात्‌ - मारकोऽपि ॥ अहह । 


भङ्क्त्वा शिरसि वो - भक्षयिष्याम्यहम्‌ । 
भवदीय मांसादि - भक्ष्यनिवहम्‌ ॥ अहह ॥ 


&६ € €0त 9 [४&€ 17, 8५ {16 {0160 5010 ४०७ ४6 
ब्राह्मणी- 
1४. रागः-पकतारः 
पछी 


मनय! पाटय! परिपालय माम्‌। 
पापनिन्ाचर - रचिताधि मिमाम्‌ ॥ 


चरणाः 


चपा खपित पनीत मपि पा, 
व्यस्नभरो हि कथापयतीमाम्‌ । 
पनिताना मिह वचनं पर्ष, 
विषहेथा भम रुगधिकपरषम्‌ ॥ १ ॥ नाथ ॥ 


द 


निगदित मिद मयि! निक्षमय च विधे! 
शच पिह मम श्रपय च शमजटये | 
वनितावच इति न वचो हेयं 
मम, किमु गव्यं शढ़दिति देयम्‌ ॥ २ ॥ नाय ॥ 


ठभ्सन मनोपम मुदित मनू, 
, ममतु मनोगत मधुना नूनम्‌ । 
प्रम मतो नत - जगदवषने रत ! 
प्र रिह त॒ भवान्‌ ननु सुवनहित ॥ ३ ॥ नाथ॥ 





र्टः {€ शतात्‌ऽ (८... नाऽत्र संशयः | ५६ 176 8 
08€€ 18, 24 {€ {ग10श्णा1६ 50६ 0 {76 कद्ध 800 {116 गला 
ब्राह्मणवग- 

४, राग--पकतारखः . 


पट्वी 
यूम इमे श्ररणं खाम्‌ ! यदुवर, 
याम ड्म शरणं त्वाम्‌! 
११ चरणाः | 
दद्धः-चधमया अत्यय लोकदिताय हि 

भजसे रूप पनन्तम्‌ । 
यत्स्मरणा दपि भवस्षागर मिह 

सपदि तरन्ति दुरन्तमर्‌ ॥ ? ॥ याम ॥ 


«9 


ब्रह्मणी रहर ! खनृप कृतभूभार 
व्यवहर सहसोदारम्‌ । 
माघव! मान्यान्‌ ननु तनया न्न 
परिपाख्य तरसा नो ॥ >२॥ याम॥ 
व्ेष्ठः--लवूयि विमुखानां पतनं सुनियतं, 
अपि सुमहितभाजाम्‌ । 
का ऽपि, कुतो ऽपि, न हानि रिहा ऽजित! 
तव सुखटितपदभाजाम्‌ ॥ ३ ॥ याम ॥ 
मध्यमः-- परण - स्मारण - निकथन - निशमनं 
अयि! खदु, तव तनु - नाज्नाम्‌ । 
जगति वितन्वन्‌ जनिमृति मेता, 
एति न सुमहितधाश्नाम्‌ ॥ ४ ॥ याम ॥ 
कनिष्ठः भ्वृत्रहर! तनुते मव पाथोधि 
 भरिताधिक्रपहिताधिम्‌ | 


गोवत्सपदं त्वयि त॒ समाधि 
विद्ध द्विहितसमाधिम्‌ ॥ ५ ॥ याम। 





5 पल 116 जान्णण्ह् उण 7 {2166 ग 58.128 27 
"° मेदामज्ञा €९ '” 21 7०९० 25 07" मध्यम- 
७1. शंकराभरणराग---यतितालः 
पवी 


त्सूजरे मानस! दे, अहमिति मोहम्‌ । 


। 4 
अनुपतल्लवी 
विजयता मजपादपडज -रतिरिह, सोऽदम्‌ ॥ 


चरणा. 


निखिरपरणिनतरपिितादिभारे । 
अखिर मश्चुचिजारं विश्चति यतोऽधीरे ॥ ? ॥ त्यज।। 


र[मनपातकमखे विकसति सदाऽपि । 

किमु फ मुपचित-सकरमण्डठेनाऽपि ॥ २ ॥ त्यज।॥। 
स्पृकल्सोगनिकेते षडरिपरिभूते ।, 

पकरकेतनाखाते जडिमकुरिरभूते । ३ ॥ त्यज ॥ 
छ [दुपचितोदरे कमिकुलदन्तुरे । 

सकटपिपुखदरे घुतरा मस्रारे ॥ ४ ॥ त्यज ॥ 


^€: ^" गच्छामि ” 21 116 2, {0886 30, ४0 ॥1€ {गाता 
50708 10 मध्यम-- । 
पा. चिखहरिरागः-आदिताटः 
पल्लवी 


पि मौडन्दं पदमकरन्दम्‌ । 
अनुपल्लवी 


हृदय ! वितृष्णं भव, भज ! कृष्णप्र ॥ पिव ॥ 


९, 


चरणाः 


विभरयासीविषशोषितमनसा 
अनधिगतात्मविचारविशीणेम्‌ । 
विषमविपाक्पदं गत पायुः 
केवट मायासायुतधूणेम्‌ ॥ १ ॥ पिब ॥ 


एते जाता जगति जिता यैः 
तनुभवखेदा स्त्वतनुविपाकाः । 
एते चाऽन्ये परपरिवाराः 
हाहा { दीदी ! खरपरिपाकाः ॥ २ ॥ पिब ॥ 


भाराणन्ते नासविदां ते 
वेदा; श्चुत मपि तद्वत्‌ सवम्‌ । 
हारयन्ते हन्त { विवेका - 
 {ह्ादितमनसां दृदगुणपूरवम्‌ ॥। ३ ॥ पिर ॥ 


4{€॥ 58028 7 8६ 2६6 35-- “सत्यो विभेषि ©४८ १ 8५१ 
{76 गार्ह 30६ ० मध्यम- 


५४111. देशितोडिरागः-आदिताख 
पल्ल्वी 
भज! रे मानस ! हरि मनवरतम्‌ । 
अनुपल्लवी 
त्यज ! रे ! दुजेन - सद्धं सततम्‌ ॥ भज ॥ 
# & 





१० 


चरणाः 


उजहरनारद - सादरवियुतं, 
अज माहतनति - जुतिततनिरतम्‌ । 
भ्रीयुरुमारत - पुरकृतसुद्कतं 
श्रीगुरु मीङ्यमनोहरचरितम्र्‌ ॥ १ ॥ भज ॥ . 


लन मायु रडारमनांसि, 
वृष्णा वपु रपि, योवनबास्ये । 
युवतिजरे पुन रथ कारोऽपि 
प्राज्ञे रयुचिन्त्यानि हि कर्ये ॥ > ॥ भज ॥ 


ग्‌ हि परमानन्दाय धनानि, 
चिन्तानिचयविषद्धवनानि । 

विहितविचिल - ृहादिवनानि, 
तच्छपयोजपयोददिनानि ॥ ३ ॥ भज ॥ 


इद मिह सज्जन - सङ्गमहेनां 
जनयति वाद्‌ - श्रूतविरास्षम्‌ । 
मद्‌ मपि चेतसि जुम्भितडम्भं 
विज विदूरे दोषविकासम्‌ ॥ ४ ॥ भज ॥ 





५५ 


उपणाणा८ 006 गानण्नाह गहु 10 71266 9 5187028 १, 
08६6 36,--“" प्राप्ताः भियः ८” 0 मध्यम - 


15. शखरहरपियरागः-पकतादः 
पल्खवी 


मोर कि भ्राम्यसि ? मुग्धमते ! 
अनुपल्ख्वी 
मायासु विभ्राम्यसि ! मुग्धमते ॥ मोहेन ॥ 


चरणा 
छपषरधनजघन - पृथुपयोधरम्‌ । 
विधुरविवेक मनो - नाथयसि दवारम ॥ १ ॥ मो ॥ 


लहविषयचयं - विरहिताश्चामयम्‌ । 
विहतविलोलामयं - वितनु मनः स्वयम्‌ ॥ २॥ मो ॥ 


घा रदुरितगण - हरण नारायण - 
गिर मनुधारण - मारचय निद्राण ।॥ ३॥मो॥ 





¢{लः 59128 771 9६ 1226 38--" मन््तस्कार €!€ » ०० 
116 गणण्ा६ 500६ 10 मध्यम- 


>. सोरा्रागः--आदितालः 
पल्लवी 
र््र! स्मर! घुमते! 
सों सोमं सोमं सोमम्‌ ॥ 


१२ 


न्वरणाः 


पृरनिन्दारति - परकान्तारति - 
पुरनरस्त॒तिपति - वामं वामं वामं वामम्‌ ॥ ?॥ स्म॥ 


न्छरणं तद्रतो - करणं तद्धतो 
स्मरणं तच्दितिततो - कामं कामं कामं कामम्‌ ।२॥स्म॥ 


इति नारायण - मतिपारायणं 
दितपरायण पिह - नामं नामं नामं नाम्‌ ॥३॥ स्म॥ 


मयि 


4११ (€ शजाण्क्यण् ऽष्ट ८० भीमसेन 25 1€ ला{लऽ {16 
51486 7016 “ भोः कस्या ऽयं स्वर :2 ” 21 111 2, 728&€ 42-- 
शा. कदट्याणिरागः- रूपकतालः 
पट्वी 
२ [डर ! शशि - शकलशषेष ! 
दम्भो! शं देहि! देटि' 
चरणाः 
भृ सितससित - ृदुलचरण ! 
हसितशसित - त्रिपुरकरण । 
भसितभसित - विसरधरण 
रसितखसित - सुजगाभरण ॥ १ ॥ शङडर ॥ 


१३ 


स्4करकलित - विध्वभिख्य ! ` 
सुक्ष्मब्ह - दाच्रभिख्य । 
सुक्तिभि नां - रायणाख्य - 
सूरिमणेः - सन्वुताख्य ॥ २ ॥ श्डर ॥ 





&६ (€ लत 048 48 6 ^५.७५०००- पापराश्चसो ऽयम्‌ ° 
४०१ 116 गालण्णणह 80& 0 "1€ गत 81711212 केङावदास-- 


86 राग--पक्रताखः 
पल्ल्वी 


जी विनायक  जीषितदानात्‌ 
वीर ! दयापर ! जीवय दीनान्‌ । 


नसरणा. 


शतकुजनदमनो निजमवतारं 
फछयसि कुशतते रवतारम्‌ । 
अलभत तव म॒ुखदश्चेन भिह वरं 
यदिदं जननवता मजनि वरम्‌ ॥ ? ॥ जीवित ॥ 


लुकम्पाख्य ! नो विवशानां 
अनुकं पारय शोकवश्षानाम्‌ । 
सुतजीषितवितरणतः सुमते ! 
` प्रतिजीवय नो, रुषपरपि विपते; ।॥ २ ॥ जीवित ॥ 


१४ 
नासयणरत नरसोदर! तव 


पादसरोजं भ्रणामामः । 
क्षरणं कुरु वर! त्वा मुषयामो 
क्रणं त्वा मिह कखयापः ॥ ३ ॥ जीवित ॥ 


यवय 


&ध्लि 54128 59 ०६ 72६८ 61--““ दक्षिणं स्पन्दते €८ ", 
21 16 {०ग6ण्णंणह ऽग "० मीमषेन-- 


शा. जज्न्यारीराग---पकताडः 
पल्लवी 
सूर शिवस्य - नाऽऽमनसि! । 
अनुपल्लवी 
वामनयनां मनः! कामयसि ! ॥ नाम ॥ 
चरणो 
स्य रुञुदती - सोदराप्तदास - 
सविधे ऽपि निर्याण - समय मतु । 
यमे ऽपि - हरति सन्तापि 
हह ! नुतक्तासि - हा ! किमिति !॥ १॥ नाम ॥ 
अश रमाः - आबिदाह इमा, 
सहगामितां याति - सुत मिति । 
नैव दधासि - न घुजनं यासि | 
नारायणो न धारयसि ॥ २ ॥ नाम ॥ 


१५ 


&६ ४१€ € 0 466 62, ६00 € {नौन्काए 367ह 10 
मध्यम 
$. कल्याणिरागः--रूपकताङः 
पछठवी 


पमा! मषु - हरण ! धीर! 
माराभिराम! राम! 
चरणः 
कमलनयन ! कमटशयन ! 
कमलाकुचकरनयन! 
कटिरजनकदम्भदषटन 
कटय ! कटय ! ¦ कटय क्षं मे} माधव ॥ 





4५६ 116 €  74&€ 63, लिः "€ शनतऽ--" पकाकी 
निवसति ? ' ४0 {© गान्णण६ 5०0६  दिडिम्बा- 
रए. आनन्दभैरवरागः--आदितालः 


स्प्यो पति मिह भिहितविखासं । 
अनुपल्लवी 
स्मरति मनो मम कृतपरिहासभ्‌ ॥ 
नचरणा 
च्छद्कचार - मगूरशिखण्डक 
मण्डलवलयितकेराम्‌ । 


र ति ॥ ख्यो ॥ 


१६ 


` जल्दपटलचर - दिन्दुविनिन्दक - 
चन्दनतिरख्कारम्‌ | 

पीनपयोधर - परिसरमदेन - 
निदेयहूदयकपाटम्‌ ॥ २ ॥ सख्यो ॥ 

द णिमयमकर - मनो्रकुण्डल - 
मण्डितगण्ड मुदारम्‌ । 

पीतवसन मनुगुणमणिभूषणं - 
अपखयुक्ताश्चितहारम्‌ ॥ ३ ॥ सख्यो ॥ 

विशदकदम्बतले मिलितं कलि- 
कटुषभयं शमयन्तमू । 

मा मपि तरल - तरङ्गदनङ्क - 
दशा मनसा रमयन्तम्‌ ॥ ४ ॥ सख्यो ॥ 





^ {लः {€ ०05 ‹ आश्रम गताः ' ६८ 11706 4, 326 64, 200 
10€ गा०& 5०६ "० मन्दयाना- 
११७९ रागः-रूपक्तालः 
पल्लवी 


पियसलि ¦ कि मुरसि - 
वहसि हदीक्षम्‌ । 


अनुपल्लवी 


हिमकरकिरणकलापकरल्जित - 
कैरवकोमरवेषम्‌ ॥ परिय ॥ 


१७ 
चरणाः 


स्व तकसरमस - सविनयसस्मित - 
विरचितबहुविधरङ्कम्‌ । 

पुुखितविकसित - सुहुरावतित - 
नतितनयनतरङ्गम्‌ ॥ परिय ॥ 


प्रसरति तस्य च कनककणा दिव 
विसदशवचन मनेकम्‌ । ` 

प्रचछसि ! निपतसि! पयसि ! सचकितं 
उञ्क्षसि मर्यजसेकम्‌ ॥ २ ॥ परिय ॥ 


कि 

[विहतपतितरत - पै्ैवक्षा दिव 
गणयसि रिपु मिव कामम्‌ | 

वन भमिनन्दसि ! गिरि मनुविन्दसि! 
निन्दसि गृह मभिरामम्‌ ॥ २३॥ पिय ॥ 


ह्.दयगतं पति मबरोकितु मिव 
नमयसि मुखशशिषिम्बम्‌ । 
` तदतु विष्यसि! पुकसि ' मुय 
वहसि कम्पमिव छम्बम्‌ ॥ ४ ॥ पिय ॥ 


# 9 


१८ 
^ {लः ‹" अनंगदायनोचितं कतम्‌ 7 २६ 11116 10, 72६6 65, ५44 
४6 गाग्णह 53०0६ "० करेणुका- 
1. वसन्तरागः- रूपक तालः 
पट्लवी 
जद स्वुरञ्जय ! पय वसन्तम्‌ । 
अनुपल्छवी 
विकचवङुक्कुर - सङ्धःखकानन - 
कुसुममिषेण हसन्तम्‌ ॥ जनु ॥ 
चरणा. 
. च्छम्पकचचित - चाप सुदश्चित - 
केसरडृततुणीरम्‌ । 
मधुकरनिकर - कोरकवचचय - 
परिचितचारूशरीरम्‌ ॥ ‡ ॥ जयु ॥ 


स्प्रसिजसौरम - घमगसमीरण - 
सुमुदितपथिकविषादम्‌ । 

कोकिलकलरब - कपटरतातति - 
विरचितमृणितनिनादम्‌ ॥ २ ॥ जनु ॥ 


(न 
ववकसितकिदयुक - घुम मसमशर - 
विशिखविखासनिदानम्‌ । 
युवतिमानमधु - पानसमुन्नत - 
रसना मिव बिभ्राणम्‌ ॥ ३ ॥ जनु ॥ 


१९ 


लरूणखवङ्क - रसारषरिचित्रित - -. 
पिविधकुसुमकमनीयम्‌ । 

मदनापण मिव - दिशि दिशि निहितं 
नानापणिरमणीयम्‌ ॥ ४ ॥ जनु ॥ 





6पकपा€ 10 [1६८८ ग 5181728 74 2६ 4८ 69-- ^ तत्‌ कि 
कामपि €८ ' "€ गाज्ण्णणह 500६ ० हिडिम्बा-- 


मषा. गुणकरीरागः-रूपकताल. 
पट्वी 
धु मधुरे - किमु कराणि? 
विधो विधुरे । 
चरणा. 
द लितकल्ङड्‌ः ममृतकरविम्बम्‌ । 
रचयति विषघटरुचि मविलम्बम्‌ ॥ ? ॥ मधु ॥ 
सद्कारकमरितेव हसन्ती । 
विकसदश्षीकरता विहरन्ती ॥ २ ॥ मधु ॥ 
प्रथयति मदनमहीपतिधादी । 
 अभिनवविकसितकिडुकवारी ।॥ ३ ॥ मधु ॥ 


रि रिव मरुदपि चन्दनसङ्खी । 
यमपुञ्ञी मिष पुष्यति भेडी ॥ ४॥ मधु ॥ 





4, 


(4 †1€ लात्‌ न {9&€ 72, €" "€ णगतऽ "“स्ह्टोषरूपमसम्‌तं 
सरसी रुहाक्ष्याः ॥ ** ०० € गाज 5०0६ 1० भीमसेन, णाध 
{1165 [प(0तप्लजपफ णगत5 : अथवा, कृत कृत मिदानीं प्रियासम्भोग 
वाञ्च्छया । | 


सा. कमासुरागः- तालः 
, पवी 
द्ा चर मनो! मानिनीष्ठ मा! 
मारविवक्ष पद्याशचनीकाश्च ) 
अनुपल्लवी 
बाह्य वीक्षया मुह्यसि शोभया 
गाह्य यदि पयसि दृद्यसि ननु ॥ मा ॥ 
& चरणाः 
्ासमूत्रमये! माऽऽ्सां कुच म्येः 
मा सम॒दीक्षये सुखे कफीये । 
मारवामेये - मुग्ध ! महति निरये 
भा टु केवटे! मेवंचध्यायेः॥ १॥ मा॥ 
नेहि्जात मपि - रेणूत्कर मपि, 
रोमतती रपि - रुचा मणूनपि । 
रेफविधा मपि - रेरे! रेफयितु रपि, 
रेचितधी रहो रामाजनोघो ॥ २ ॥ मा ॥ 


९ 


ग्‌गहारधरं - नागाजिनहरं 
नाकरुखड्रं - नगग्रचरम्‌ । 

नारदसनुतं - देवं - नारायणाभितं | 
नादकटातीतं - नित्यं नमे स्तम्‌ ॥३॥मा॥ 





एर०1€ 1106 6 21 {8&€ 74, 80 16 {ग९ण्ण7& 50६ 0 
केशावद्‌ास 21 (० {16 प्ाल्रएलाऽ त 115 शिप्रा, 85 प्ल लल 
116 5{8&€- 


९ +९. रागः- ताढखः 
पल्लवी 
ज! स॒जगाभरण मलिकेक्षणम्‌ । 
 अनुपल्ट्वी 


` भज ! भवभयभर - हरणं क्षणम्‌ ।॥ भज ॥ 
नवरणाण् 

ल्‌ [उनसे अपि - यतो नित, 

बाति च वातो - यस्मा द्वीतो। 
क्न इव स्तब्धौ - दिवि य सितति 

तं पुरहर मषिकारम्‌ ।। » ॥ भज ॥ 
वत्सं गो सि - धावन्‌ ननु मते! 

कुत्सित मपि यः - पावयते । 
वत्सरख्ताविरुदः - क परेषां ? 

तत्‌ स्मरहर पमविकारम्‌ ।॥ २ ॥ भज ॥ 


रद्‌ 


ध्येषरायण - निमममानस - 

शमेदं ! नारायणा ऽऽद्रतो । 
निमेथनाय च - संखतिसरितः 

तं यमहर मविचारम्‌ ॥ ३ ॥ भज ॥ 








& {लः 0 10) [1४66 ग 5918028. 32 21 [2६6 76--" कनक्रुचिर 
€1९. ” ४१ € गान्णण्ह ऽग ० दिडिभ्बा-- 


‡ञ्. वराडीराग-- यतिताः 
पट्टी 


पति मेकरसं चिरमभिरपितविलासम्‌ । 
वीक्षेऽहं गुरुहषेवरोवद - बदन मनङ्धनिवासम्‌ ॥ 


चरणाः 


को भलरचिर - कठेवरमण्डलं - 
अधिगतपीतदुक्रखम्‌ । 
नीखनक्छिनि मिव - पीतपराग - 
पटलमरवखयितमूलम्‌ ॥ ? ॥ पति ॥ 


ल्रर्टगश्चर - चरनमनोहर - 
वदनजनितरतिरगम्‌ । 

स्फुटकमखोदर - सेखितखञ्नन - 
युगमिव शरदि तडागम्‌ ॥ २ ॥ पति ॥ 


२२ 


विषुलुकभर - दन्तुरित रति - 
केलिकखामि रधीरम्‌। 

मणिगणकिरण - समूहसमुञ्वट - 

, भूषणघुभगशररीरम्‌ ॥ ३ ॥ पति ॥ 

ापकवदन - विलोकनविकसित - 
विविधविकारविभङ्कम्‌ । 

जलनिधि मिव विधु - मण्डदकषेन - 
तरख्ततुङ्कतरङ्गम्‌ ॥ ४ ॥ पति ॥ 





^ € जतऽ (अहो ! मनोज्ञ मस्या द्वितीययोवनम्‌ ! ' 
&{ 11116 5, {86 27, ६० 16 गारण्णपद् 3०ण६ ४० भीमसेन- 


२९37. देक्वराडीरागः-अष्रतालः 
| पल्लवी 
कय मिह निपुणा? । विलसति, 
युवति रधिक्गुणा ॥ 
न्च्रणा. 
 रएरसमरोचित - पिरचितवेश्चा । 
गटितकुघुमदर - पिटुखितकेक्ा ॥ १ ॥ केय ॥ 
न्छृश्चकुण्डट - दलछितिकपोखा । 
 मुखरितरसन - जघनगतिखोखा ॥ २ ॥ केयं ॥ 


| २४ 
विरच्पस्कपृथ - पेपथुभङ्का । 
श्वसितनिमीखित - विकसदनङ्ञा ॥ ३ ॥ केयं ॥ 


चख्दरखकरुछि - ताननचन्द्रा | 
मदधरपान - सरभसकृततन्द्रा ॥.४ ॥ केयं ॥ 





लः ४८ ठत “ब्राह्मणा खस्वस्माके, कुख्देवतम्‌ ! ” 
2. 1116 13, {8&€ 82, ६44 ॥1€ {01101 508 10 भीमसेन- 


>. %6888 राग.- तादयः 
पल्टवी 


चिन्त नास्ति किर । तेषां 
चिन्ता नास्ति किट ॥ 
चरणाः 

%[मदमकरूणा - सम्पूर्णानाम्‌ । 

साधुसमागमसङ्गीणानाम्‌ ॥ » ॥ चिन्ता ॥ 
वू [खत्रयनित - कन्दर्पाणाम्‌ । 

खण्डितसर्वेन्द्रियदर्पाणाम्‌ ॥ २ ॥ चिन्ता ॥ 
परमदंसगर - पदचित्तानाम्‌ । 

बरह्मानन्दामृतमत्तानाम्‌ ॥ ३ ॥ चिन्ता ॥ 


[क 


२५ 


«¢ 11716 2, [8&€ 85, 80 € गान 800 ६० 
हिडिम्बा- 


सर. गुजरीरागः--प्रतिमण्डताङः 


पल्टवी 


क 
शत! शिव! ! मया मुग्धया 
वश्ितो हदयेक्षः ! 


चरणाः. 


कि हितं ? किमिवा ऽदहितं? 
न पिचिन्तितं हदयेन । 
शिक्षितं न च, वारितंनच 
वा सखी निचयेन ॥ ५ ॥ शिब ॥ 


पाणिषद्मगतो गतो मणि 
रेष कि र्चयामि?। 
देवद्‌त्त मवाप्यते कि 
मितोऽपि हा कथयामि? ॥ > ॥ रिव ॥ 


वस्ति दापितो ! वचो 
न कृतं सखी निवस्य । 
युक्तं मेव ततो यतो मम 


यातना हृदयस्य ॥ २ ॥ शि ॥ 
# 4 


गदे 


कि भरामि? भणामिवा कमु? 
ताडिता मदनेन । 

कुत्र यामि? करोमि फि न्विह! 
लालिता कदनेन ॥ ४ ॥ शिव ॥ 


^{€ 11€ ०05 "वन मिति मन्ये ` &६ 17€ 14, 7266 85, 
&०१ € {10 ण६ 50£ (० मन्दयाना- 
ॐ; *. वसन्तरागः-आडवताट.- 
पल्लवी । 


विश्न विषादं, सुश्च विवादम्‌ ! 


सन्त्यज खरनिःश्वासम्‌ ॥ 
अनुपल्ल्वी 


सरसिजवदने ! केगीसदने । 
रचयचरणविन्यासम्‌ ॥ विज ॥ 
वरणा 
(> [व्‌ ® ® 
विस्य हरं ! परस्तु तारं ¦ 
मदनयश्चो महनीयम्‌ । 
फट मनवरतं कर्यतु सुदं 
, सकरुसुवनकमनीयम्‌ ॥ १ ॥ विज ॥ 
बृन्दय सदयं पवनजहूदयं 
जनय विखोचनरङ्कम्‌ । 


रतिरसनिखयं योजय वलयं 
नतेय सतत मनङ्कम्र्‌ ॥ २ ॥ विखज ॥ 





{३९ । 


० 
ल्ट [चनयुगरे निभितकमये 
कुरु कजनर मभिरामम्‌ । 
मनसिजट्पिमा खज्ञनमहिमा 
रय पपि मवतु विरामम्‌ ॥ ३ ॥ विदखज ॥ 


© [चनकमरैः अविरल ममरैः 
अचय मनसिजदेषम्‌ । 
चन्दनरछिति; अपि दहरसितेः 
अवटेपय बहुसेषम्‌ ।। ४ ॥ विखज ॥ 
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सूचि मे बह्म उदितविखासम्‌ । 
अनुपल्क्वी 


सह संङ्गमय मया नतया, रति - 
कोत॒कद रितदासम्‌ ॥ सखि ॥ 


चरणाः; 
सविकिख्यौवन - भूषितया, दर - 
तरल्ितिलोचनतारम्‌ । 
किश्चिदुदश्ित - विहसितया, चर - 
द वरिररपुरुकविकारम्‌ ॥ २ ॥ सखि ॥ 


२८ 


यन बनतवदन - सरोरहया, हृदि 
समुदित मुदितमनोजम्‌ । 

निवसन षिनिहित - करतख्या, चिर - 
योजितपाणिसरोजम्‌ ॥ २ ॥ सखि ॥ 


ठठपटकोपपड - भाषितया, मुख - 
सरसिजचुम्बनरेरथ्‌ । 

चकितपिरोट - विटोचनया, कर - 
परिदृतनीविनिचोटम्‌ ॥ ३ ॥ सखि ॥ 

चछ खितकपोल - कछास्वनया, ऽधर - 
निहिताधर मतुवेम्‌ । 

शिञ्ञितरञ्जित - नूपुरया, कृत - 
सृजयुगबन्धनखेखम्‌ ॥ ४ ॥ सखि ॥ 


1, 
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रि ¡ हरि ! ! हतादरतया, 
स्वं गता कुपिते ब । 
अनुपत्खवी 
सापराधतया मया ऽपिन 
वारिता ऽसि हितिष॥ हरि॥ 





२९ 
चरणा 
[चन्तयामि तवाऽऽननं, कुटिलम्‌ ! कोषभरेण । 
शोणपद्ममिवोपरि मूमताकुलं भूमरेण ॥ » ॥ हरि ॥ 
त्वा गं हृदि सङ्गता निशं शृं रमयामि । 
किभ्रियि! ऽय करोमि भामिनि? फिदथा विर्पामि।र 


लूच्ि! खिन्न मसूयया हृदयं तवा ऽऽकल्यामि । 
त न्न वेद्नि कुतो गताऽसि नतेन ते ऽतुनयामि ॥३।। हरि 


द श्यसे पुरतो गतागत मेव मे विदधासि । 
कि पुरेव ससम्भूमं परिरम्भणं न ददासि ॥४८॥ हरि ॥ 
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पल्लवी 


प्रेयसी तव विरहे मारत 
चरणा 

२त्‌नविदहितमपि हारमुदारम्‌ । 

हा ! मनुते कृशतनुरिव भारम्‌ ॥ ? ॥ प्रेयसी ॥ 
स रसमदणमपि मख्यजपड्म्‌ । 

परयति विषमिव वपुषि सशङ्म्‌ ॥ २ ॥ भेयसी ॥ 
र वसितपवनमलुपमपरिणाहम्‌ । 

मदनदहन मिव बहति सदाहम्‌ ॥ ३ ॥ पयसी ॥ 


29 


{दक्षि दिशि किरति सजलकणजाटम्‌ । 
नयननणिन भिव विगखितनाटम्‌ ॥ ४ ॥ प्रेयसी ॥ 


लजति न पाणितछेन कपोखम्‌ । 
वाटकञशिन मिव साय मलोखमर्‌ ॥ ५ ॥ प्रेयसी ॥ 


शृयनविषय मपि किसरयतत्यम्‌ । 
गणयति विहितहुताश्चनकस्पम्‌ ॥ ६ ॥ प्रेयसी ॥ 
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कूमल्दऊलोचने ! विरचय न रोषम्‌ । 
अनुपत्लवी 

मदनक्रपावको भवति तनुपाधको 

वहसि कथ मुरसि नदि तोषम्‌ ॥ कमर ॥ 
चरणाः 

वृद किमपि जायतां, अमृतरसवादहिनी 
परिणमत मधुरमधुरा । 

ततु रततुखीखया पुरक मवगाहतां 
पट नटतु मप नयनतारा ॥ ` ॥ कमर ॥ 


२१ 


विय दगश्चलं स्मरसमरचश्चलं, 
हर कमख्दरमधुरिपाणय्‌ । 
विकर्य मदारस - भमरमधुमाधुरीं 
शिथिखय चकोर महिमानम्‌ ॥ २ ॥ कमर ॥ 


0 खितमणिकुण्डलं वद्नश्िपण्डरे 
फिमिति विनियमसि बारम्‌ । 
अथ रजनिनायको धतरखखितखेटको 
रचयतु धरणिवख्यचारम्‌ ॥ २ ॥ कमर ॥ 


ल्व मसि हदि चन्द्िक्षा त्रमसि हदि माखिका 
त्वमसि पम चेतसि पटीरम्‌ । 
सक्गुणसुन्द्री प्रणयतरमञ्ञरी 

क्षिपसि किङ्कर मधीरम्‌ ॥ ४ ॥ कमल ॥ 
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पवी 


क सख्यशचयनतरे कुरु कामिनि! 
चरणनलिनविनिवेशम्‌ । 


३२ 
 अनुपद्ल्वी 
तवर पदपट्छव वेरिपराभं 
इद मनुभवतु सुवेशम्‌ ॥ किंसख्य ॥ 
न्वरणाः 
लदनशुधानिषि - गलित ममृत पिव 
रचय वचन मलुकूखम्‌ । | 
विरह पिवा ऽपनयामि पयोधर -“ 
रोधक मुरसि दुक्रखप्‌ ॥ ? ॥ किस्य ॥ 
सृधरसुधारसं उपनय भामिनि 
जीवय मृत मिव दसम्‌ । 
त्वयि षिनिहितमनसं वरदान - 
दग्धवपुष मविरखास्षम्‌ ॥ > ॥ किसख्य ॥ 
ॐ [शिमखि ! मुखरय मणिरशनागुणं 
अनुगुणकण्डनिनादम्‌ । 
श्रुतियुगठे पिकरुतविक्रके मम 
शमय चिरा दवस्तादम्‌ ॥ ३ ॥ किंसखय ॥ 
मा मति विफल - रुषा विकटी्तं 
अवलोकित पधुनेदम्‌ । 
खञ्जित भिव नयनं तव विरमति 
जसि दथा रतिखेदम्‌ ॥ ४ ॥ किसख्य ॥ 


[ग 


